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बुद्धल की औओरः श्रीतसन्‍्तकुमार शाक्य का एक ऐतिहासिक 
उपन्यात्त है, जिसमें परिणय के पूर्व से लेकर गरहल्याय परयन्‍्त भगवान्‌ 
बुद्ध का जीवन-चरित्रि बड़े ही सुन्दर एवं आकर्षक ढंय से प्रस्तुत 
किया गया हे | लेखक ने इसे लिखने में पालि तथा संस्कृत बाद 
साहित्य का पूरा अध्ययन किया है और जो कुछ लिखा है, वह सब 


भगवान्‌ बुद्ध का जन्म भारतवर्ष में हुआ था | वे सारतीय थे । 
किन्तु, खेद की बात हे कि कुछ शताबियों तक हम भारतवाता 
उन्हें धूल गये थे | हमारे पड़ोसी देश लंका, बर्मा, श्याम, कम्बोडिया 
पाल, तिब्बत, चीन, जापान, मंगोलिया आदि में भगवान्‌ वृद्ध 
तथा उनका घम जन-जीवन में परिव्याप्त है। उक्त देश तथायत की 
पृजा कर अपने को कताथ मानते हैं | उन देशों की असंख्य जनता 
प्रति वर्ष भारत स्थित बौद्धतीथों की यात्रा करने आती हे और यहाँ 
को मिट्टी वक् को अपने देश ले जाती है, जित्तक्री वहाँ पूजा होती 
है | हमारे पूषजों ने ही उन्हें तथायत से परिचित कराया था और 
बोद्ध संस्क्ृति एवं धर्म अदान किया था, किन्तु यवन-आक्रमण एवं 
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भारतवासी तथायत 















ह बतलाये हुए 


उनके परम की भू 
। 








# कराय था, खारयाय से 

गे गई थीं, किन्तु उनका रत 

॥ हम उन्हें पहचान भी नहीं सकते 
पर लगभग पत्चदशक हुये हि भारतीय भिन्ष भदन्त 


के अतायारिक धर्मपाल के पद पयह 
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| हैं | अपन पूलें 
॥ धर्म एवं संघ को शरर भी 


बन का चित्र लेखक 


इन लपकानलल्यालकडर ८ 
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पंगीत एव' लास्य के चित्रण में लेखक को पूण सफलवा अ्राप्त हुईं 
है । अन्य में प्रारम्भ से अन्त तक जितने भी उपाख्यान या वार्ताएँ 
आई हुई हैं, सब बौद्धघर्म के अनुकूल तथा भगवान्‌ बुद्ध के जीवन 


से सम्बद्द हैं | लेखक ने काल्यनिक बातों से दूर रह कर हैंत सात 


को ऐसा प्राणवान्‌ एवं रोचक बनाया है कि इसे पढ़ते समय पाठक 
तन्‍्मय हो जाता है | 

भगवान्‌ बुद्ध तथा बोद्धधर्म पर हिन्दी में बहुत ही. कम लिखा 
गया है | उपन्यास तो अंगुर्ली पर मिननेमात्र को ही हैं । जो हैं भी, 
वे अनेक आन्ियों से पूर्ण हैं, जिन्हें पढ़कर इग्स ही होता है। यह 


ग्रन्थ हिन्दी बौद्ध साहित्य में लेखक की एक महान्‌ देन है | हम 


लेखक के कतज्ञ हैं और उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं । भ्राशा है 


जनता इस अन्थकों अपनाएयी और लेखक को इस महत्वपूर्ण 


रचना के ग्रति तम्मान प्रदान करेगी । 


सारनाथ, बनारस । | 


श्राषादु पूर्णिमा, लुद्धाब्द २५६०० $ “भिंड धमराक्षत 
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प्राकयन 


हिन्दी साहित्य-जगत में ऐतिहासिक उपन्यासों का पहले 
नितान्त अभाव था। श्री दुन्दावन लाल वर्मा इस समस्या 
का उत्तर लेकर इस जगत्‌ में जब से आये तब से उन्होंने 
ऐतिहासिक उपन्यासों की शछ्ुला सी प्रस्तुत कर दी । उन्का 
यह क्रम अज़र्म गति से चल रहा है। इस प्रकार के 
_ अपन्यासरों का अभाव, हिन्दी के लब्घ-प्रतिष्ठ आलोचक आचार्य 
रामचन्द्र शुक्क को भी खटका था, अत्तः उन्होंने हि० सा० 
सम्मेलन के एक अधिवेशन में भाषण देते समय इस दिशा 
की ओर अग्नमसर होने ओऔर उसकी पूत्ति करने के लिए, 
जयदाडुर प्रसाद को प्रेरित किया था जिसके फलस्वरूप 
उन्होंने '(इरावतीः की नींच डाली थी। यह शत प्रतिशत 
ऐतिहासिक उपन्यास है ऐसा में दावा नहीं करता और न 
कोई पेतिहासिक उपन्यासकार इस प्रकार का दावा प्रस्तुत 
कर सकता है। इतिहास ओर साहित्य का सामअस्य कला 
करती है। कला इतिहास के कुछ तथ्यों की उपेत्ता भो 
करती है ओर कुछ तथ्यों को वद्द निज की रुचि के अनुकूल 
सजञाती है। ऐतिहासिक व्यवधान साहित्यिक-कण्पना के 
सहारे भरे गये हैं। ये व्यवधान एकदम निराधार साम 
के सहारे नहीं भरे गये हैं बंरिक्र ऐतिहासिक संकेत 
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सहारे व्यवधानों को साहित्यिक दृष्टिकोण से निरस्तित्व 
करने का प्रयास किया गया दे | 

कुमार सिद्धार्थ के जीवस के झठागर्हयें वर्ष में पदार्पण 
करने के साथ हो यह उपन्यास प्रारम्भ किया गया है | 
महाराज की चिन्ता से उपन्यास प्रारम्भ किया गया ओर 





से लेकर लगभग 'संददा परिस्छद तक का व्यवधान 


स्स्े 


परिचछेद 
कल्पना के हारा पूरा किया गया है। अन्त के परर्चिछुदी के 
हेतु इतिहास ने ठोस सामग्री दी हैं अतः उसका भरपुर 
उपयोग किया गया हद | राहुल जो को घकफ्ा-ल या का फऋरा 


ऋ्ी 





॥ 


धिदोपतया आान्तिम परिच्छदा के हत में सहप स्वीकार करता 
हैं। इस ऋण का मेने जेखा था चंसा ही स्वीकार नहीं 
किया बहिझ अपलसी कहात्मदा झाोसि के आामंकृण स्थीकार 
किया है। इतिहास ने ग्रहनत्याग के लमय मार की एकवार 
योजना दी है पर मेने उसे दोहरा दिया हैं। दाहराने की 












मे: 


ई असफल रहा। कुमार जब अनोमा को पार कर गये और 
(इंबस्त करने के उपरांत बे कन्‍्तक की ओर 

















हक 


मुड़े ओर उसके प्रति अपने भाव प्रकट किये, इसके उपरांत 
उसके प्राण-पसेरू उड़ गये। दूसरा स्थान 'मारः योजना 
का हैं। इसमे कुछ व्यक्तियों के दश्िकोण से अलोकिकता 
हो सकती हैं पर यदि सक्ष्म हृष्टि से देखा जाय तो यवनों 
ओर इंसाइयों के 'इोतान! या 'दुष्तात्मा' से इसका रूप भिन्न 
नहीं । इसका मलुष्य-जोावन से पृथक्‌ कोई अस्तित्व नहीं । 
मनु॒प्य-जीवन से तात्पय मनुष्य के बिचार जगत्‌ से है 

उसमे दो अकार के विचार होते हैं, एक देवी ओर दूखरे 
आखुरी | यह घखाखुरी विद्यार दो मार! की संज्ञा प्राप्त करते 
हैं। इसके अतिरिक्त कदाचित्‌ ही कहीं अलोौकिकता का 
पुर आया हो ऐसा मेरा अनुमान है । 

इन विचारों के अतिरिक्त मेने यह भी लिर्वाह करने का 
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था जाये । यद्यपि इस उपन्यास भें इस विचार का पोषण 
करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनका 
दर्शन तो बुद्धस्व प्राप्तिः के उपरंत ही जाता है। इधर मेंने 
उन विचारों को दिया है जो विचार पक सभ्य पुरुष के, 
जीवन, संसार तथा संसार के दुःखों के प्रति हो सकते हैं। 
उनको किस प्रधान विचार ने गह-त्याग के लिये प्रेरित किया 
. है, कोन सा विचार उनके विचारों का केन्द्र है) मेने उस्री 
विचार को इन्द्र में उभारने का प्रयत्न किया है। इसकी 

सफलता, असफलता का निर्णय तो विज्ञ पाठकों पर निर्भर 











दृष्ठि को लेकर यह विचार किया जाय कि मनुष्य जीवन में 
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झपना प्रभाव नहीं डाल सकता | यदि थोड़ी 





दुःख के प्रधान रूप क्या-क्या ६ हो सकते है तो हम ईस परन 


का उत्तर इस प्रकार पायेंगे कि जीवन में जन्म, जर प्‌, व्याधि 
और सृत्यु दी दुःख के प्रधान हेतु हैं। इन हेतुओं का विनाश 
दुःख का विनादा है | इसका विनोश कैले हो  'निशतर 

प्रकार प्रात किया जाय * इन्हीं दो समस्या! आ का उत्तर पाने 
के लिए ही उन्हें सुख, राज्य का अलीम वेश 
मोद्द और ममता का स्वष्निल संसार त्यागना पड़ा था। यनों 
खारों का भंधन कर, 


में नाना कष्ट झेल, नाना दाद्ानिक धथि 


किसी से संतोष न पाया | जप, तप, योगादि सभी का अभ्यास 
किया पर किसी से उन्हें स॑ हू अन्त ग्यानथ 
मार्ग पर चले ओर जिस पर चलकर बे 

प्रारः जो निरस्तर इनका पीछा कर रहा ू 

बुद्धस्व-प्राप्ति' के दिन विजय प्राप्त की। वास्तव में 

इसका मार विजय करने का था। तदनन्तर इ नहें प्रथम, 





































[ ५ ] 
डसकी एक लूघु रूपरेखा यहाँ प्रस्तुत करने का श्रयास कर 
रहा हूँ :-- 
जब भगवान ने मार पर विजय प्राप्त कर ली तो उनकी 
बुद्धि सविकारता ओर सविकत्पता को त्याग कर निर्विकार 
और निर्विकल्प ही गयी । तद्नन्तर प्रज्ञा का प्रा्ुर्भाव हुआ | 
प्रश्ा के प्रादुर्भाव के साथ ही उनकी चुद्धि मरू-विक्षेपों से रहित 
हो गई । मल-विक्तेपों से रहित बुद्धि से उन्होंने सोचा-- 
(१ ) “ज्ञरा मरण का क्या हेतु ( प्रत्यय ) है ?” 
इस प्रद्नन का उत्तर उन्हें इस प्रकार प्राप्त हुआ ४-- 
“जन्म होने से ज़रा मरण होता है अतः जन्म के प्रत्यय से 
जरा मरण द्वोता है ।/” 
( २) प्रइन +--“किस प्रत्यय के होने से जन्म होता है ?” 
उत्तर :--'भव (आभावागमन) के प्रत्यय से जन्म होता है।” 
(३ ) प्रइन :--किसके होने से भघ होता है ?” 
उत्तर :--“आसक्ति (उपादान) के होने से भव होता है।” 
(४ ) प्रश्न :--“किसके होने से उपादान द्ोता है ?” 
उत्तर :--“तृष्णा के होने से उपादान होता है”? 
( ४ ) भ्रइन +--“ किसके दोने से तृष्णा होती है १” 
उच्तर :--“चेदना (अज्ञुभव) के होने से तृष्णा होती है ॥” 
(६ ) प्रश्न :-- किसके होने से वेदना होती है १? 
उत्तर :--“स्पर्श (इन्द्रिय ओर विषय के मेल्ल ) के 
होने सेफ... द 
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| 3 | 
( ७) प्रशन :---“किसके होने से स्पर्श होता है ? 
उच्चतर :--“बडायतन" के हाने ले स्पर्श होता हैं ।” 





शी 


इल :-- किलके हासन से पडायतन हाता है 
उक्तर :-- जाम रूप के होने से पढड़ायतन होता है 
(९ ) प्रश्न ;- “किसके होने से नाम रूप हाता है 
उच्तर ।+-' विज्ञान के हाने से नाम रूप होता है |" 
(१०) प्रदण ३-- किस के द्वाने ले विज्ञान हाता है 




















शान से नाम 
रूप, माम रूप से परदायतन, पडायतन स स्पद्ों। सपश से 
बेदना, गेदना से लष्णा, सृध्णा से आसक्ति, द 
भव से जन्‍म ओर आअस्म सब दस्जों का आकर है 

हुशता की उर्पासि छोतो है | 
मन में इसको गुनले-गुनते उनके 
फिर प्रज्ञा, प्रज्ञा ले जिया और विद्या ले आ 
हैं मिम्म प्रकार का शान-कमत दिया :-- 


) अन्म ने हो तो मनुष्य जरा मरण! 























(३ )आवागमन आसक्ति के कारण होता है अर 
का निरोघ करना चाहिए । 


हकीकत: कककओीकक गिल कोका:-सक्षकमशाक फरआालंग्रमकफ-क 


(१) पडायतनः 
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खललउरदबडात 


पका हाचगलानचाव:चाताउकततएचसचकर 











[ ७] 


(४ ) तृष्णा के न होने से उपादान नहीं होता अतः तृष्णा 
का निरोध करना चाहिए। 

(५) चेदना के न होने से तृष्णा नहीं होती । अतः वेदना 
का निरोध करना चाहिए । 

(६ ) स्पर्श न होने से वेदना न होती । अतः स्पशों का 
निरोघ करना चाहिए । द 

(७ ) पडायतन नहीं होने से स्परश नहीं होता। अतः 
घडायतन का निरोध करता चाहिए । द 

( ८ ) नाम रूप के न होने से पडायतन नहीं होता । अतः 
नाम रूप का निरोध करना चाहिए।.... 

(९ ) विज्ञान के न होने से नाम रूप नहीं होता। अतः 
चिज्ञान का निरोध होना चाहिए । 

(१०) नाम रूप के न हाने से विज्ञान न होता । अतः नाम 
रूप का निरोध करना चाहिए । ( दीघ॑ निकाय से ) 

इस प्रकार एक के निरोध से दूसरे का नियाध और सबके 
निरोध से सबंका निरोध हो ज्ञाता है | 

दीरघनिकाय के अनुसार संक्षिप्त बोद्ध धमें सप्त धर्म 
बह है । 

(१ ) यार स्मृत्युप्रस्थान, (२) चार सस्यग प्रधान, 

(३) चार ऋष्धि पादं, (४) पाँच इन्द्रिय, (४ ) पाँच बल 

(६) खात बोध्यंग और ( ७) आय अधश्यंगिक मार्ग । 
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( इनका विशेष विवरण 
भूमिका में देखिए ) 





(१) दुःख, (२) दुःख समुदय, (३ ) दुःख निरोध 

) दुःख निरोघगामिनी प्रतिपदा । 

(१) दुःख --पंचोपादान स्कन्घ हो दुशल । दे की 

पंच उपादान +--रूप, वेदना, संशा, संस्कार ओर विज्ञान । 

(२) दुःख समुद्य :--ठृष्णा भव का कारण है । 

(३) दुः्ख निरोध :--ठष्णा के निरोध से निर्वाण लाभ | 

(४) दुःख निरोध-गामिनी-प्रतिपदा :-० इसे. भ्रष्ट 
मार्ग कहते हैं। वे ये हैं :-- 

सम्यग इष्टि, सम्यग संकल्प, सम्यग्‌ वचन, 
कर्मास्त) सम्यग भाजीव, सम्यग्‌ व्यायाम, सम्यग्‌ सम ति और 
सम्यग समाधि | इसी उक्त अष्टांगिक मार्ग को मध्यमा प्र ति्‌ 
पदा सी कहते हैं। इनका सब्िस्तार वर्णन आपको “निर्वाण 
की ओर” उपन्यास में या बोद्ध धर्म के प्रन्‍्थों में प्राप्त द्दो 
सकता हैं । 
सतत उपन्यास की भाषा के विषय में रू शक 
कुछ नहीं कहना दै कि मैंने भाषा के स्वाभाविक प्रवाद की 
रक्षा करने का यथोच्ित प्रयत्न किया है| कहीं-कहीं पर भाषा 


बी है द्दो पृ गई 8 
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समय में यह बात बिल्कुल ही भूल जाता था कि में गद्य रिख! 
रहा हैँ या पद, विचारों की गहनता में भाषा की सरखता की . 
रक्षा करना कितना दुष्कर होता है यद् तो एक्र लेखक हृदय 
ही जान सकता है | क्‍ 
इस उपन्यास का जैसा नाम है उसके अनुसार इसमें 
सरसता की आशा कम ही की ज्ञा सकती है। फिर भी में 
अपने प्रयत्न भर जितनी सरस सामग्री इसके लिए जुटा 
सकता था, उसके जुटाने में कितना सफल रहा यह पाठक 
ही खोज । 
इन सब बातों के अतिरिक्त में पूज्य भिश्षु घरमेरक्षितज्ी की 

.. अमुब्य सहायता को नहीं भुला सकता जिन्होंने अपने अमूठ्य 
. समय में से कुछ समय इस उपन्यास को आय्यन्‍्त दाब्दशाः 
सनने के लिए दिया। मैं उनका ऋण किस प्रकार चुका सकता 
हूँ! भाषा, भाव, ऐतिहासिक तथ्य, दाशंनिक विचारों 
की स्वस्थता, इन सब पर उनकी तीख्र दृष्टि गई है ओर निरर्थ क 
सामग्री को उन्होंने बिवकुल निऋणवा दिया है । एक परिच्छेद, 
जो इस पुस्तक के अन्य सभी परिच्छेदों से बड़ा था, उसे उन्होंने 
इतिहास-सस्मत न होने से इसमें से निकलवा दिया है। उस 

रिच्छेद के लिए मुझे अधिक भ्रम करना पड़ा था फिर भी 
पने भ्रम के मोदद को त्यागना पड़ा । 
का की दृष्टि से यह कहाँ तक सफल कहा जा सकता हे 
इसका निर्णय तो कल्ला के परखी ही कर सकेते हैँ, पर में 





















[ १० ।| 
इस विषय पर इतना ही कह संकता हूँ कि प्रस्तुत उपन्यास 
सकता था बनाने 








को अपनी दृष्टि से ज्ञितना कलात्मक बना 
का प्रयत्न किया । यहाँ पर में यहे लिवर 
पुस्तक को कला की दृष्टि से सुन्दर बनाने को नकि 












पडता वह स्थय ही सु री पीची 
निकलकर हृदय को हीं प्रभावित करती है । अतः इस 
का प्रयत्त कला ने मेरे हृदय और मस्तिष्क पर भा 
करके मुझसे कराया है। मैने ज्ञान-बूझ्ंकर ऐसा नहीं किया है । 

अस्त में मैं इसकी पूर्ति में तथागंत की हृपां ही पाता कई 


जिनकी कृपा यदि सुझ अकिचन पर न॑ होती 





















क्र 








महामात्य 


महाराज ! द 





“कुमार को ज्यों-ज्यों में अपने समीप लाना चादह्दात हूँ 
त्यॉ-त्यों वे मुझसे उतने ही दुर होते हुए प्रतीत होते हैं। 
तिषियों की चाणी उतनी ही स्पष्ट होती ज्ञाती है ज्ञितना 








9७] 


कि में उसको सभा बनाने का प्रयत्न करता जाता 








पने अंक में भरता जाता हूँ पर न जाने कोन 
से अदृश्य हाथ उनको भेरे अंक से दूर करते जा रहे 
हैं? अमात्य ! ज्योतिषियों ने कुमार के विषय में दो बातें 
उनमे से एक ही सत्य हो सकती है, दूसरी 
नया में समझरँ कि “बत्तीस लक्षणों से युक्त मान 

















मा 
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आमोद-प्रमोद के नाना आकर्षण, नाना 










पक्षी भी अपने को दूर नहीं रख पाते | हैं! हे 
के ये दाव-भाव, नयनों के कटाक्ष (**“**** कि ् 
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जा रही हैं ४ 
द्दाँ | कक हे आओ आने के जिसका मुझे हा श्वा जाए हैः क 5] 











[ ३ ] 


तीन ऋतुओं के लिए बनवा दिए गये। (एक वर्षा-ऋतुके लिए, 
दूसस-हेमनत के लिए और तीखरा पश्रीष्म-ऋ्तु के लिए। वहां 
पाँचो प्रकार के भोगों का प्रबन्ध करा दिया गया पर 
कल 

“इतने खिन्न न हो महाराज ! में इससे निस्तार का 
कुछ न कुछ डपाय अवश्य दी करूँगा। आपको चिन्तातुर 
देख में स्वयं साहस खो बैठता हूँ। महाराज ! इस दृद्ध ने 
आज तक हारना नहीं जाना, फिर इस विषय में वह क्योंकर 

विकार करे ।?” 

“आप मुझे क्‍या बच्चा समझ रहे है. अमात्य ! जो मुझे 
इस तरह फुसलाने का प्रयत्र कर रहे हैं १” 

“जहीं राजन ! आप ऐसा कहकर मेरे अनुभवों की शान 
पर चढ़ी हुई इस तीघ्र दृष्टि की उपेक्षा कर रहे हैं ।” क्‍ 

“आपके ये शब्द मुझे मौन रहने को बाध्य करते हैं पर 
हृदय वही खाई को पाटना असम्भव है, अमात्यवर !” 

“समय सब खाइयों को पाट देगा, राजन ! उसकी दाक्ति 
अजेय है, बद सम्भव को अ्रसम्भव ओर असस्भव को सस्भच 
बना देता है ।” 

“है डसके आलुकूब्य की प्रतीक्षा में हूँ।” 

“इन्द्र के वैभव को भो लल्लित करने वाला आपका 
प्रासाद-वैभव, स्वर्ग-सो खुख-छुविधायें, पंच-भोगों की यथेष्ठ 
मात्रा, कामना की रुनक-झुनक्‌ , खुर-सुन्द्रियों के.लास नृत्य, 
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दे बात भले ही सोच ले 
प्रदत्त ४ का परिचय तक प्राप्त नहें ४० | 
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उ2ाकररकस८९-पकरर सा 


उर्जा का3पहसबउउ९ 


आह मी 


([ ५४ | 
दो क्‍या शत-शत दुश्खों को भी सहन करने की 
क्षमता समय में है, महाराज !? 

“आप समय के तक्क-अख्त्र से मेरे सभी वार झुठला रहे 
ऐसा क्‍यों ?" 

“समय-भरत्र की प्रबलता ने संसार के कठोर-से-कठोर 
करों को भी काट दिया है महाराज ! भें ही क्‍या प्रत्येक व्यक्ति 
समय-सीमा से आबद्ध है । देवताओं ने यद्यपि अपने अ्रम रछोक 
की रचना समय-सीमा से बहुत दुर की है, फिर भी वे समय 
की शक्ति के समक्ष नत हैं ।” 

“ओह ! छोड़िए इस समय के तकी को । मेरा मन जसस्‍्त है 
मैं कुमार के विषय में जितना विचार करता हूँ, मेरा चित्त 
उतना ही क्षोम को प्राप्त होता जाता है । हाँ ! अमात्य यह समय 
तो कदाचित्त्‌ कुमार की शस्त्र शिक्षा का है। आप उनकी शरब्ह- 
शिक्षा का उत्तम प्रबन्ध करें। क्‍या कुमार इस दिशा में अपनी 
रूचि दर्शाते हैं !” 

“हूँ राजन ! शिक्षकों का' तो कथन है कि जिस दाँव को 


हम सिखलाना चाहते हैं उसे वे इस प्रकार सीख लेते है मानों 
वे पहले ही से सीखे हुए हाँ ।” 


“क्या आपने कभो कुमार की शास्र-शिक्षा का निरीक्षण 


किया है ?” क्‍ 
“राजन | कई बार ।” 
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“तो आपने शिक्षकों के कथन को सत्य पाया ?” 


“सत्य राजन । 





अरमात्य महाराज शुद्ध 
हो गए । महाराज को अब पकानत मिल 
चिस्ताप्रस्त मनुष्य के लिए एकानत अभिशाप दोता है। बह 
|ब-संघर्ष को कितना भी रोकने का प्रयत्ञ क्‍्योंन करे रे पर 











; तू! लक इस प्रकार चलाने लगे: --- 








मेरा हृदय संतुष्ट हुआ । में चाहता हूँ कि मेरा कुमार चकबती 
राजा हो। आशा के नूृपुरों की भांकार सुदूर प्रान्त से आ 


रही है। अभिलाषाएँ रास रचाने की सज्ञा प्रस्तुत करने में 
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कर कर न आकलन भय मनी ली लक डी फीड के 











[. ७ |) 

एक निमेष के लिए आई ओर अन्‍्तर्ध्यान हो गईं। महाराज 
की विचार-सरसी में हलचल उत्पन्न हो गई। 

#४-»-**“**विडस्बना ! महान विडम्बना!! कहाँ तो यह 
निर्वेद की छाया और कद्दों यह भावाकर्षण! इनकी कला अब 
प्रभाव-शन्य है। निर्वेद के गास्भोयं पर इनका प्रभाव ही क्‍या 
वे तो उसी में समाकर निरस्तित््व हो जायँगे। कुमार ! तुम 
क्या ज्ञानो कि तुम्हारी चित्त वृत्ति-घारा को अन्य दिशा देने 
के हेतु मेने कोन-कोन से यल्न किए ? कुमार ! क्‍या तुमने 
कभी मेरी हृदय-वेदना को भी भाषा हे ?** 'तुमने मेरी असूल्य 
भाव-मणियोंकी माला को टूटते देखा है ?**“पर तुमको इन सब 
पर विचार करने और देखने का समय ही कहाँ ! क्या संसार 
में तुम्हें कद्दीं सार हो दृष्टिगोचर नहीं होता ? तुम किस छोक 
में खोए रहते हो ? कौन-सा विचार तुम्हारे जीवन का श्वॉस 
बना हुआ है ! अभी तो तुमने इस छोक में रहकर वास्तविकता 
की भाई भी नहीं देखी है, फिर भी तुम अपने से, अपने 
वातावरण से इतने निल्िं रहते हो?''' यह तुम्हें चाहिए 
नहीं । जिसने इस जगजीवन की धूप-छाँद्र का सजीव अनुभव 
ही नहीं किया है, वह इस जग ओर जग-जीवन के विषय में 
किस प्रकार अपनी चघारणा को एक निश्चित रूप दे सकता 
है? वह किस प्रकार यह कह सकता है कि यह संसार असार 
है ?““कुमार ! में तुम्हें किस प्रकार समभाऊँ कि यह संसार 
सम्यग सारयुक्त है? इसको निस्सार कहना अविचार है, 
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'जिज्ञासा' 


कुमार देवदत्त ने सिद्धार्थ कुमार के प्रासलाद की ओर 
जाकर देखा तो उनको उद्यान में एक प्रसुतर खण्ड पर बेठे हुए 


चिचार भग्न पाया। देवदत्त के लिए उनका यह चिर परिचित 
रूप था। इसपर उन्हें आश्यये नहीं हुआ। उन्होंने कभी भी 
इसपर ध्यान नहीं दिया था पर आज़ वे स्वतः ही अपने भाई 
के विषय में सोचने लगे। इसी विचार की दशा ही में वे 
उन्हें कुछ क्ष्णा तक देखते के देखते ही रद्द गए। उनका 
मस्तिष्क भी विचार-संकुछ हो गया--'भ्राता जी इस प्रकार 
अ्यान-मग्न, न जाने क्या-क्या सोचा करते हैं? में जब भी 
इनके साथ खेलने की इच्छा करके आता हूँ, तभी मुझे यह 
विचार-सागर में ड्बते-उतराते ही दीखा करते हैं। आमोद्‌ 
की असीम आकर्षणमयी सामग्री में इनकी चृत्ति नहीं रमती। 
किसी भी क्षण इनकी यद्द विचार-तन्द्रा नहीं टुटती। यह 
























कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता | क्‍्य तुभा 
धेण शेष नहीं रहा ? कया उपचन की इस सुपमा में 












इधर जब कि कुमार देवद्क्त इस प्रकार सोच 
कुमार सिद्धार्थ भी त्रिचारमग्न हो इस संसारकी क्षणिकता और 
तज्जनित दुःख पर विचार कर रहे थे--“यह संसार क्षणभगुर 
है। संसार की प्रत्येक बस्तु क्ष है। मनुष्य उसके 

ह-जाछ में बद्ध हो जाता है, इसल्ि 

उत्पन्न हुआ है उसका विनादा अब है | इस 
मानवता को किस प्रकार बचाया जाय ? इस कराल 
बिदझ्ध मानव को किस प्रकार स्वरा 
मनुष्य इस जगत में क्यों जस्म लो 9 | है 
कया है **“* “यह पशुयत्‌ 











दुःखदाह में दहती 













आम 











। यही मलुष्य-जीवन का परम 
न जाने किसमें भूछा 


वें की विचार-घारा इस प्रकार अपनी दिशा 
थी। उधर कुमार देवदत्त कुछ क्षण तक 

उपरान्त वे अपनी जिज्ञासा न रोक सके । 
आज्ञ वे अपने आता से यह बात पूछकर 
इस प्रकार 
वे उनकी विचार-तन्द्रा भंग करने 








| देवदत्त का प्रणाम स्वीकार हो ।” 
कुमार सिद्धार्थ को विचार-घारा में इस्क 


स्का 
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देता है 
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“तुम यहाँ कब से उपस्थित है| भाई ?” 
हक भी कुछ ही क्षण पथ का ककओ की आ | है 
ाज तुम्हारी मुख-मुद्रा आर नंत्रा से पक 

















“जहीं कुमार ! ऐसा था बिसकूल नह 
अधीरता के कारण मुझले यह तुट़ि हुई 





प्रदन कही, दे वदत्त !'! 









हुद्य को । 








न्‍त में सदैय मन-ही-मन फया-क्य! 





ः 
7 

॥|क्‍ 
। 
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“तो फिर कब से ? 

इस प्रइन को खुनकर देवद्त्त मनमें कुछ गुनने लगे। 
ते हैं--“क्या में इन्हें जीवन की उस परम दुःखमयी' 

अवस्था का परिचय दूँ? क्‍या इन्हें इनके कृत्रिम वातावरण 

से परिचय करा दूँ !***"*'नहीं ऐसा में नहीं करूँगा।” ऐसा: 

सोचकर उन्होंने अवस्था का नामन लेते हुए उनके प्रशन 

के उत्तर में कद्ा--“आगे भविष्य में, कुछ काल व्यतीत होने 

के बाद से ।? 

'तो अभो खेलूँ और खाऊँ, यदहो न |”? 

“डीक कहा आता जी? 

“तुम कितने भोले हो मेरे भाई | तुम यह समझने का प्रयल 
क्यों नहीं करते कि खेलना, खाना तो मनुष्य-जीवन के स्थूल: 
उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, जिनसे हमे जीचन का कोई भी सार 
प्राप्त नहीं होता । ये सब निस्सार वस्तुएँ हैं अतः इनमें अपने 
अमूल्य समय को नष्ट नहीं करता चाहिए। इस जीवन का 
कुछ और ही उद्देश्य है, जिसको पूर्ण करना मनुष्य-जोबन को 
सार्थक बनाना है। हमें चाहधिण कि हम हर क्षण तथ्यपूर्ण 
कार्य करते रहें।” द रा 

“ज्राता जी ! में इन बातों को समझने में असमर्थ हूँ। 

इनको समझता, इसपर सोचना और इनके अनुकूल, आचरण 
करना तो ऋषि-पमुनियाँ का काये है, हमारा नहीं। हम इस 
दुश्चिन्ता में क्‍यों पड़े £ 











वह पुत्र ६ 











मुख रक्य होना चाहिए | दुश्धिन्त 
है। तृष्णा दही इसको जननी हैं । 







असी यह करना शेष है, अभी वह करना शप हैं। यह पिता है 


है। यद मेरा अमुक है, बह मेरा अमुक दे 





दष्य के ही रूपान्तर हैं। एक राजा दूसर राजा पर आक्रमय 





की चाहना से | यह सारा प्रसार तृष्णा हा का हैं ।!! 

“बल भाई बस ! अब अधिक में इस उपदेश को खुनना 
नहीं चाहता | में यह खुनऋर कहाँ पागल न है| ज्ञाऊँ ।" 

“वाग' ले! तो इसे तुम पागल का प्रताप सम झ्ते 

हो। ? यह तुम्हारी महान भूल हे भाई! हाँ; तो अभी तुमने 

कया कहा था कि थे लंबे साथचने पर इस पर आचरण) 

य बह भविष्य का समय 


















क्रैस  ह्ोगो १” 
“हाँ भाई ! यह बचपन तो खेलने-खाने 
० ॥। अन्‍य शजकुर में हुमा है | 














[ श्प ] 


इनका मोह त्यागा नहीं जाता, भाई ! इन सब पर आप ही 
सोच, इन सब पर !” 

“भ्राई ! संसार के भोतिक आकर्षणों ने तुम्हें बुरी तरह से 
अपने जाल में आबद्ध कर लिया हे । तुम्हारा इसमें कोई दोष 
नहीं । भोतिक झाकषणों के भूठे रूप मनुष्य-जीवन में मोह के 
मिस जन्म न ले सके तो समझना चाहिए कि उसने प्रथम 
सीढ़ी को पार कर लिया। इस प्रकार मनुष्य जब इन्द्रियों 
सहित मन पर पूर्णरूपेण संयम कर सके तो खमभझो कि उसने 
अपने प्राप्तब्य की समीपता ग्रहएा कर ली। आकषणों के प्रति 
मोद्द त्याग के हेतु तप, त्याग ओर छगन की नितान्त आवश्य- 
कता होती है।” 

“आपकी इन बातों को श्रवण कर मूभे तो भय हो रहा 
है कि कहीं आप राज्य-त्याग न कर दें। आपकी इस प्रकार 
की मानसिक स्थिति चिन्ताजनक है। में भाज ही महाराज 
को इस बात की खूचना दूँगा।?” 

“भाई ! यह तुम क्या करने जा रहे द्वो ? क्‍या तुमने मुझे 
ओर मेरे विचारों को ठीक से समभ त्िया है, जो तुम इस 
प्रकार महाराजको सूचना देनेकी बात सोच रहे द्ी। कया उनका 
मस्तिष्क इस प्रकार की सूचना पाकर चिन्ताग्रस्त न हो 
जायगा ! पूर्णिमा के चन्द्र को ग्रहण न छग जाएगा 0? 

“तो आप अपने विचारों से मुझे अवगत कराइए ओर मेरी 
आन्त घारणा को भगाइए ।? 
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] होगा। यह घृणा की काया होगी। जिसपर विराग की 
राख कगी होगी | यह जीवन की वास्तबिकताओों, जीवन की 
ताओं से पलायन होगा | हमें इस संसार में रहता है । 
इसमें ही रहकर हमे अपनी जीवन-यात्रा पूर्ण करनी है | अपनी 











झाधारों का अवलम्ब ग्रहण करना है। उनसे पे  अइलेस्, मत 
समय हमें यह ध्यान रखसा चाहिए कि हम उससे केबल 
सहागा ही लो। उनसे अपना नाता न जोड़ | हम अपनी 
रागात्मिक-कृत्ति का उससे लगाव न होने दें । मनुष्य जिस 
प्रकार एक सरिता उतरने के लिए सोका का अचणम्बन सेता 
हु ढडुकर चला जाता है, 


मानों कि उसका उससे कोई लगाब ही न रहा हो। ठोक इसी 
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न उठाना चाहें तो हमे कोई भी वस्तु प्रिय ओर कोई भी वस्तु 
अप्रिय नहीं होनी चाहिए । यह दुश्ख़ ही प्राणियों को अपनी 
भट्टी में भून रहा है। उनको अपना भोजन बना रहा है । इस 
दुःख से छुटकारा पाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मुमे 
तो इसके निस्तार का कोई मार्ग ही नहीं मिल रहा है।” 

“पुन्न सबपर तो में चुद्ध होने पर ही सोच सकूँगा। इससे 
पहले इनपर सोचने का मेरे पास एक क्षण भी समय नहीं 
है ।? इतना कहकर वह पछताने लगा। धोखे में उसके मुख 
से जीवन की परम दुःखमयी अवस्था का नाम निकल गया। 
अब पछुताने से क्या होता है, जब घनुष से वाण निकल गया 
ओर मन के प्रतिकूल जब वह फल भी दे खुका। कुमार सिद्धार्थ 
ने वही प्रह्नन पूछ जिसका उन्‍हें भय था। 

“युद्ध होंगे तब, भाई ! यह चुद्ध होना केसा होता है? 
तुम देवदष्स से वृद्ध किस प्रकार हो जाओगे १० 

इस प्रदन के सुनते ही देवदत सकपका गया। इसी मध्य 
अतः वे देवदत्त के उत्तर देने के पूर्व ही बोल उठे--'कुमार ! 
आपका यह समय तो शास्त्रविद्या के लिए निश्चित है। 
सशिक्षक, में आप लोगों की जब प्रतीक्षा करतेन्क्रते थक 
गया तो आपको स्मरण दिलाने के लिए इधर चला आया। 
आप शिक्षणशाल्ा में पधारें और कुमार देवद्त्त आप भी। 
महाराज ने निरीक्षण हेतु मुझे भेजा है |”? 

चर 
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| एैंट । 





हे भूल ही गया। पिता के ह्यप 
किया। देबदस ने भी अपने भाई क 
अमात्य के प्रति अपना प्रशाम निये 








75 
हा 
रा 
डे 
है । 


कक 


आगे-आरी खलने के लिए कहा भों 
खलने लगे । ये सोचते जा रह थ- 
परान्त आता तो देवबल, कुमार सिखा रे 
भगपावली एवं कष्टकर दशा से अवगत करा देते 
कोमल चित्त पर कैसा प्र 
रोमांखित हो जाता है । कैला सुकाल * 
तो अनर्थ हाने में भर्तर ही कितना रह गया था ! 








जो में आ गया, नहीं 





























साथन' 


“अम्ात्य ! क्‍या वास्तव में कुमार देवदत्त सिद्धार्थ से इस 
प्रकार की चर्चा करने में न्रिरत थे? कया आप उनकी चर्चा 
आद्यान्त सुनी थी ?? 

“नहीं महाराज ! कुमार सिद्धार्थ के भावों से तो ऐसा 
प्रतीत नहीं हो रहा था ।”? 

“कुमार देवदक्त को भविष्य में अब कभी भी कुमार 
सिद्धार्थ से न मिलने दिया जाय। उनपर कड़ी दृष्टि रखी 
जाय । कुमार के मनोरञ्ञनार्थ ओर अधिक प्रबन्ध किया जाय । 
उनके पएकानन्‍्त को भंग करने का समुचित प्रबन्ध कर दिया 
जाय । एकानत उनके जीवन से किसो भी पल भेंट न कर 





[ २० | 
सके | उसपर कड़ा पहरा रहे | ये सब प्रबन्ध आज ही हो 








“जो आज्ञा महाराज! आज ही और अभी ही ये 
हो जायँगे ।? क्‍ 

“आपकी कार्य तत्परता सराहनीय है, अमात्य !” 

“लछज्जित न करें देव ! कुमार से मुझे भी स्नेह है। मैं 
| जाने उनकी इस मुद्रा को भंग करने के देतु कय 
क्य रीवा करता हूँ। कुमार की न जाने क्‍यों मुझे 
भी अधिक चिल्‍्ता रहा करती है !” 

“यह तो प्रसन्‍नता की बात है। देखना ! कहीं कुमार को 
आप सुभसे छीन न लें !” 

“महाराज्ञ ! संतान स्ने 
कोई प्राणी स्नेह का भृरत। है 
उस प्राप्त हो जाता हैं यह उसी ह्‌ 
प्रकार कुमार मेरे हो जायेँ तो इसमें भाद्र्य ही क्या ?! 

सी कर रहें इसकी मुझे; कोई चिन्ता नहीं, 











































बड़ हर भी निवेदन करने का विच्ञार कर रहा हूँ 
हा हो तो निवेदन करूँ ।!? क्‍ 

“अवश्य कहो अमात्य | संकोच करने का कोई कारण न 
द्योेना खादहिए 

























( रे१ | 


“आपने जो इन प्रबन्धों के आयोजन की आज्ञा मुझे दी है 
वह में शिरोधाय॑ करता हूँ पर ये आयोजन मुझे प्रभावहीन से 
लगते हैं। इन आयोजनों में दास-दाखियों का हाथ रहेगा पर 
उनमें इतना साहस कद्दा जो वे राजसी तेजके समक्ष ठहर सके /?” 

. “आप अपना मन्‍्तव्य स्पष्ट शब्दों में प्रगट करें इस तरह 
पहेलियां में बातें न कर |?” 

“मस्तव्य तो स्पष्ट है महाराज ! पर जब आप कह रहे है 
तो उसे और भी स्पष्ट रूप में आपके समक्ष रखता हूँ। सजसी 
तेज के समक्ष राजसी तेज ही ठहर सकता है और कोई नहीं ।” 

“तो तुम्हारा यह तात्पय है कि इस कार्य के लिये राज- 
कन्याएँ नियुक्त की जायेँ १” 

“नहीं मद्दारात्ञ | ऐसा कदापि नहीं ।॥” 

“फिर १? द 

“यही महाराज ! कि जिस भाव-छोह को आप राग की तीज्र 
अपन में भस्म कर देना चाहते हैं वैसा हो, कदापि नहीं हो 
सकता | द 

“झब आप उस उपाय का शीघ्र कथन करिए जिसे अपना 
कर हमें सफलता मिल सकती है। मेरी जिशासा पर अब 
अधिक शान न चढ़ाइए ।” 

“महाराज | जिस हृदय की कठोरता को संसार का कोई 
पाश बद्ध नहीं कर सकता है उसको कामिनी की काली अलके 
एक क्षण में ही सदा के लिए बन्दी बना सकती है।” 














[ २२ ] 


“यह तो सब ठीक है पर अब उपाय बतलाइए। अधिक 
परीक्षा न लीजिए 

“महाराज | इससे भी अधिक स्पष्ट ओर क्‍या कहा जा 
सकता है यह मेरी समझ में नहीं आता।?' 

तुम्हें मेरे अघीर हृदय की वेद्ना का आभास नहीं, 
छुम म॒शझे इतना नहीं सताते ।” 

“अरे! महाराज !! आप यह क्‍या कह रहे है, 
आपको सताऊँगा | खैर ! अब में ओर भी स्पष्ट कहता 
खुनिए ! आप शुभ दिन शुघवा कर आस-पास के राज्यों व 
राजकुमारियों को निमन्त्रण भिजवा दीजिए''"डएट 

महाराज ने बीच ही में बात काट कर प्रश्न किया-- “किस 
हेतु को लेकर ?” 




















“मद्दाराज़ | उस दिन पुरस्कारोत्सव का आयोजन होगा) 
कुमार सिद्धार्थ इस उत्सव के निर्णायक तथा पुरस्कार वितरक 


“पर यह पुरस्कार होंगे किस प्रति योगिता के 


फलस्वरूप ?? द 

इसी में तो महाराज हमारी सफलता का रहस्य है। ये 
पुरस्कार सोन्द्य प्रतियोगिता के होंगे । कुमार जिस 
राजकुमारी को श्रेष्ट-सुन्दरी निरूपित करेंगे उसे श्रेष्ठ पुररुकार 
से पुरस्कृत करेंगे । वद्दी खुन्दरी उनकी जीवन-संगोनी 
होगी ध। द 
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महाराज के मुख-संडल पर प्रसन्नता के भाव खेल गए! 
प्रसन्‍तता का व्यक्तीकरण करते हुए वे बोले--“अमात्य ! 
चास्तव में उपाय सोचकर उसके अनुकूल साधन जुटाने में 
आपका कोई शानी नहीं है । तो अच देर किस बात की ?--- 
पुरोहित को बुलाकर मुहर्ते शुबवा लीजिए और सभी 
राजाओं के यहां निमन्त्रण भेज दीज्ञिर। कोलीय और श्ाकय 
जनपद की सभी सुन्दर कन्याओं के डपस्थित होने की 
सूचना शीघ्ष ही भेज दो जानी चाहिए |?” 

“ऐसा ही होगा महाराज !?” 

“मेरा चित्त प्रसन्‍न हुआ । अब आप कुमार की शब्म- 
शिक्षा के चिषय में कहिए उसमे क्या प्रगति है? क्‍या कुमार 
उसमें रुतचिपूर्वक भाग लेते है ?”' 

... “जी हाँ महाराज | उस समय मेरे आश्चर्य की सीमा 








ही नहीं रहती है जब में यह देखता हूँ कि कुमार शिक्षक के 





बतलाए हुए सभी दब केबल एक ही बार में बड़ी प्रवीणता 
पं दक्तता के साथ ग्रहण कर छेते हैं। शिक्षक भी मुझसे 
बार-बार प्रशंंसात्मक शाब्दों में यही कहता है कि उसे आज 
तक इतना कुशल शिष्य कहों महा मिला |? 

“ऐसा | तब तो बहुत ही सुन्दर ! में इसके विपरीत यह 
सोच रहा था कि कुमार एकान्त में दर्शान विचारने के 
अतिरिक्त अन्य कुछ नहों करते । यह सुनकर तो सुझे आपके 


पिछले चाक्यों का स्मरण हो आता है।? 

















[२४ ] 


“महाराज | आप इस प्रकार मेरी दाक्ति कम न करिए | 
में उस दिन को प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिस दिन कुमार को में 
सदा-खदा के लिए प्रासाद-कारा में बन्दी बनाने + 
सकूगा |”? 

“मुझे अपने अमात्य की शक्ति पर तथा बुद्धि बद 











क्‍ पूण विश्वास हे [?* 


“आपकी कृपा चाहिए मद्दाराज़ ! अब सेवक आज्ञा का 
धार्थी है |? 

“ज्ञायं अमात्य! आपने मेरे चित्तका बोझ हलका कर दिया।? 

“अमात्य अमिवादन कर चले गए, इघर महाराज प्रसन्‍न 





मन कुछ सोचने छगे । उनका मानस-लागर अआनन्‍्द-वोधियों 
से संकुल हो गया । विद्व के कण-कण से मधुर-रागिनी 





सुनाई पड़ने लगी । थे उसमें खोले गए--घन्य है अमात्य ! 


आज तुमने मुझे वह अस्त संदेश-दिया जिसे पानकर मेरा 
अंग-अंग प्रसन्‍नता से थिरक उठा है| तुमने सुझ भरणास 


को संजीवन मूरि दी है। अवश्य ही इस उपाय को अपनाकर 
ओर इस प्रकार के साधनों को जुटाकर हमे सफलता मिलेगी। 





. कुमार का परिणुय-संस्कार होगा, शहनाइयां बनेंगी, मंत्र 


पढ़े जायँगें, दो हृदयों का गठबन्धन होगा । उस गांठ में 
कितना रस होगा ! कितनी मिठास होगी | यह अवर्णनीय 
होगा। उस हृ॒इय को लखकर महारानी प्रज्ञापति गोतमी 
फूली न समाएँगी । आननन्‍्द-विक्षिप्ता सी हो जायँगी'*****"” 





स्स्ड 3 अमन 
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इतना सोचते-सोचते उनको अपना विगत जीवन स्मरण 
हो आया | एक दिन वे भी कुमार की ही आयु के थे। खूब 
आख्ेट खेला करते थे । हिरन, शेर, च्रीता आदि का शिकार 
नायास ही कर लेते थे | उन्हें इस बात की इतनी स्पष्ट स्मृति 
है कि मानों वह कल ही घटी थी | उनके परिणय के प्रथम, 
जो-जो तैयारियाँ हुई थीं वे सबकी सब उन्हें स्मरण हैं। वे उस 
समयकी एक-एक घटनाका विस्तारपूर्वक चणन कर सकते हैं। 
उनकी सुहाग रात न जाने कितनी मधुर भावनाओं का विस्तार 
छेकर आई घी यह भी उन्हें ज्यों-का-त्यों अब भी स्पष्ट है । 
वे यहीं तक सोच पाए थे कि उनकी शिथिल्न लाड़ियाँ ने 
उन्हें तन्द्रा लोक से स्वप्न लोक में पहुंचा द्या। स्वप्त के उस 
 खलोने संसार में सदेव मादक ज्योत्स्ना का प्रसार रहता है। 
मनुष्य की अतृप्त मावनाओं में यहाँ सज्ञीवता भर दी जाती है । 
यह चह लोक है जहा से कोई निराश नहीं लोटता। व्यक्ति जो 
कत्पना करता है उसको वह यहां मूतेरूप में पाता है यद्द लोक 
कब्प वक्त को छाया से निर्मित हुआ है। इस छोक में रमना 
कर्प वृद्ध की छाया में विचरण करना है । महाराज शुद्धोदन 
भी इस छोक में विच्वर रहे थे। उनकी परम अभिलाषा है कि 
कुमार सिद्धार्थ का परिणय हो जाय । इसे देखने की असीम 
पिपासा उनके नें में तड़प रही है। ऐसे चरदलोक में आकर 
भला उनकी यह भाषना केसे अपूर्ण रह जाती ? उन्होंने 
देखा कि ३-- 
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क्‍ हुई प्रतीत हो रही थी। शत पर्णो के अन्तर से बह बारात 
इनके सामने से निकरू गई | उसने इनके नेत्र बन्दी बना लिए 


- ही उस दिशा की ओर घूमते ज्ञा रहे थे। सहसा उसको दृष्टि 


[ रद्द] 

“उस लोक में एक ओर से एक बारात चली, जिसका 
प्रदर्शन राजली था। सबसे आगे वाद्य थे जिनसे मिलन की 
रागिनी ने कण्ठ पाया था। उसके पीछे एक शुखद्र हस्ती पर 
बर बेटा हुआ था | उसका मुख मुकुट-मालाओं से आबूत्‌ 














अतः मद्दाराज पहचानने में असमर्थ रहे | उनके पीछे हस्तियां 


और अश्चों की सैन्य सी सजी हुई चल रही थो | इस सैन्य के 
पीछे पदाति सैन्य थी । वास्तव में यह बाराव थी । खुगन्धों की 
चहल पहल में उस लोक का वातावरण भी खुरभित हो उठा 
था। इसी सज्जा के साथ उनकी भी बारात गई थी। वे भी 


इसो अन्दाज के साथ हाथी की पीठ पर बैठे थे। उस भरी का 





वर्णन वास्तव में इन रंक शब्दों की शक्ति से परे की बात हैं । 
वे एकटक उस बारात की शोभा को निरखने लगे। चह बारात 


. भन्‍्थर गति से चलती हुईं इस प्रकार प्रतीत हो रही थी मानों 





काम सर्वश्रेष्ठ सुन्द्री रति को पाने के लिए इतनी सजद्या फ्रे 
मध्य ज्ञा रहा हो । वह बारात शनेः दानेः उन्हीं की ओर आती 








थे | जिस दिशा में यह जा रही थी महाराज के नेच अनायास 





पक भव्य भवन की ओर उठ गई । ज्ञात होता है कि यह बारात 
उस भव्य प्रासाद के लिए ही जा रहो है। काम की रति 
यहीं रहती होगी | वे उसे निरखने में इतने तन्‍्मय हो गए 














| 


६. जय 


इसने में जितना समय लगा बह उन्हें कुछ 
: ज्ञात रहा कि यह बारात अभी-असी सजकर 

भी-अभी उनके सामने से निकल गई थी ओर 

भी भवन के निकट पहुँच गई। वे उस भवन की ओर 

देखते ही रह गएण। किचित्‌ काल छोपरान्त उन्‍होंने देखा कि 
ही बारात बापस लौटी आ रही है। आाश्चयं ! महान 
आश्चर्य !! सहसा उनकी दृष्टि इवेत हस्तो की ओर डठ गई । 
डसपर उन्हें दो मूर्तियाँ बैठी हुई! दश्िगत हुई । काम ओर रति। 
यह मधुर झाँकी दम्पति की थी। बरात आते-आते सहसा 
उनके पास आकर रुक गई। देखते-ही-देखते इंबेत हाथी बैठ. 
गया। उसपर की दोनों माधुरी सूत्तियाँ उतर आई । अरे 
वे तो उन्हीं की ओर बढ़ी चली आ रही थीं। इस समय व व 
का सुख्मणडक्त माछाओं से अनावूत्‌ था । उन्हांने वर को पहि- 
चान लिया। भरे ! यह तो सिद्धाथे है, मेरे कुमार सिद्धार्थ । 
ओह | मेरे नेत्र सफल हुए । मेरा जन्म, मेरा इहलोक, मेरा 


























परछोक सभी सफल हुए | दोनों ने उनकी चरणरज ली। 


बरवहस्त ने अभयदान दिया, हृदय ने शुभ कामनाएँ को 
और नेत्रों ने प्रसक्षता के कतिपय मोती उस अवखर प- चार 
दिए। उन्होंने कुमार को प्रमाढ़ आलिंगन मे कख लिया ॥$ 
उनका मन हर्ष की कु सीमाओं को पार कर गया। वे 
अतीन्द्रिय जगत्‌ में कुछ क्षणों के लिए खो गए । एक पल: 
बीता, दो पल्ल बीते, तीन” चार'7' बनें; शनेः उनको 
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चेतना ने स्वप्निल माया के कुद्ासे को भेद डाला । उन 





अपने खत में गोतमी को पाया। वे अति छलब्जित हो उठे | 
स्वप्न सत्य का चोला घारण कर उनके समक्ष सूर्तरूप में 
उपस्थित था 

“(किस मधुर स्वप्न की झांकी को पलकों में सँज्ञो 
थे महाराज !” 

“महारानी ! अपने कुमार सिद्धार्थ का परिणय हो 
था। दोनों को आशिर्वाद देकर में कुमार को गले 
था। इससे आगे तो तुम स्वयं ही जानती हो 

“मेँ अमात्य के चले जाने के कुछ क्षणों के उपरान्त आपके 
प्रकोष्ठ में आई तो आपको छिसी अन्य लोक में विचरता पाया | 
मैं सावधानी के साथ आपके निकट आकर खड़ी हो गईं थी 











चुका 
लगाए हुए 





ओऔर आपकी स्वप्न निन्‍द्रा के भंग होने के क्षण की प्रतीक्षा 


'करने रूगी ।” क्‍ 
“प्रिये! यह उद्यान वेज्ञा है। चलो उसका ही कुछ खुख 
लूटा जाय ।? 
... “चले आये [? 
यह कहकर महाराज और महारानी निज के उद्यान का 
आनन्द लूटने चल दिये । द 























'भावना' 


राज़परिवार की दास दासियों को प्रासाद के किसी भी 
विषय पर विचार करने का अधिकार नहीं होता था और नहीं 
उनमें इतना साहस होता था कि वे मुँह खोलकर कुछ कह" 
सके | वे केंचल आज्ञा पालन ही जानती थीं। कभी-कभी कोई 
दस या दासी जो स्वामी के अधिक मुँहलगे होते थे । वे करुण 
प्रसंगो पर सहानुभूति प्रकट कर देते थे। मह।रानी प्रजापति 
गोतमी कुमार सिद्धार्थ के विषय में दिन रात चिन्तित रहा 
करती थीं। उनकी काया इसी चिन्तामें दुर्बछ हो गई थी । उनकी 
इस द्यनीय दशा को देख एक दिन डसनकी मुँहरूगी दासी ने 
एकानत पाकर खबर में सम्बेदना भर कर कहा ४-- 


“महारानी आप दिन पर दिन घुलती जा रहो है । आप: 
कुमार ही की माँति चिन्ता-सागर में डूबी रहा करती हैं | उधर. 





[ दे० | 


महाराज भी अपने तन को घुलाये डाल रहे हैं ओर इधर 
हम छोग तो स्वामिनी का मुख देखकर जीवित रहती 
यदि आपकी मुख-मुद्रा पर ज़रा भी अवसाद को छाया पड़ती 
है तो हमारे मन भी मुरझा ज्ञाते हैं। हमसे आपको यह दा 
नहीं देखी जाती ।” 

“दासी ! में किस प्रकार घीरज घारण क हू 
समझा-समझाकर मैंने एक-एक दिन गिन कर आज झठार' 


| 


वर्ष काट पाए हैं। इन अठारह वर्षो के अन्तर से यदि में एक 
बार भी कुमार की प्रसन्न मुद्रा देख पाती ता डस छुद्ा पर 
छपना जीवन स्योछावर कर देती | उनके ये दिन आमोद- 
अमोद के है, खेल-कूद कर बिताने के हैं, पर थे न जाने इनसे 
बीतरांग हो क्या सोचा करते है |! उसकी इस दशा पर विचार 
करते-करते कभी-कभी मेरे थैये का बाँध मी जवाब देने 
छगता है ।” 

“महारानी ! सुझे तो प्रेसा ज्ञात होता है कि आपके यहा 
फिसी बहुत बड़े महात्मा ने जन्म लिया है। राज्य के छोग तो 
'यहाँ तक कहते है कि कुमार सिद्धार्थ अवदय ही कोई अवतारी 
हैं । ज्योतिषियों ने उनके जन्म के समय ही उनका हाथ देखा 
था तो उन्‍होंने भी यही कद्दा था। हम छोग भला ऐसी बातें. 
अपने आए॑ं से कैसे जान पार्ती, जब ब्राह्मणं, ज्योतिषी पंडित 
लोग कहते हैं तभी दम लोग भी यह जान पातो हैं। उनके 

नीचे तक चले जाते हैं यह तो अवतारी होने 





? मन को 














हाथ छुटनों के नीचे 























ही बहुत बड़ी हैं महारानो! में 
सीखा करती हूँ उसको देखकर ही 
| हक करे” ज़रूर कोई अवतारी हैं । सोचिए 
प्रमोद के साज होते हुए भी उन्तका चित्त 
हीं रमता। भला यद्द कोई साधारण बात हे? महरानी ! 
आप यह बताने का कष्ट करिए कि कुमार दिन-रात कौन सी 
_त्त सोचा करते हैं !? 

“मेरी तो समझ में कुछ आता नहीं कि वे द्नि-रात क्‍या 
सोचा करते हैं ! हा ! कुमार देवदत के मूँह से कभी-कभी 
थह सुना है कि वे मृत्यु, जन्ग, दुःख इन्हीं के विषय में सोचा 
करते हैं । इनसे मनुष्यमात्र किस प्रकार सुक्ति पा सकते हैं ? 
यहो वे सोचते रहा करते है। वे कभी-कभी तो यहाँ तक कहते 
कि दुश्खाप्मि में दृदते इस संसार से मानवता का च्राण करने 

में कब समर्थ दो सकूँगा ! मेरी तो समझ में नहीं आता कि 
ये इन पर दिन-रात क्या-क्या सोचते होंगे ! क्यों री ! इन दो 
तीन ही बातोंपर सोचने ही में वे किस प्रकार द्नि-रात छगा 
देते है ? मुझसे तो इनपर कुछ अधिक सोचा ही नहों जाता । 
हा ! में इतना ही जानती हूँ कि जब भी किसी की मोत भाती 
“है तो कोई भी व्यक्ति स॒त्यु की उस घड़ी को ओर सख॒त्यु के 
उस पल को टाल नहीं खकता । पिछुले जन्म के जैसे पाप और 
पुण्य जिस व्यक्ति के होंगे उन्हीं पाप पुण्य के अज्ुसार उसको 
जन्म मिलेगा | लोग कद्दते है कि जो राजघराने में जन्म ग्रहण 
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हे 
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करता है वह पिछले जन्म के पुण्य के कारण । जितना बड़ा 
जो राजा होगा वह पिछले जन्म में उतना ही बढ़ा महात्मा 
होता है | 

अब रही दुःख-सुख की बात, तो यह भी पिछले जन्‍म में 
किये कर्मों के अनुसार मिलते हैं। अधिक पुण्यवाला अधिक 
खुख का भागी होता है ओर कम पृञ्यवाला कम झुख्र का ! 
इसके विपरीत पापों की अधिकता और न्यूनता के अज्ञपात 
के अनुसार ठुःख अपनो काया प्रात करता है । 
... बस, इतनी सी बात ! इनपर विचारने में कौन-सी इतनी 
बड़ी देर लगी? पर कुमार न जाने इनपर क्या-क्या सोचा 








करते हैं। हा! साधु महात्मा, इनकी तो चात ही दुसरी हे, क्‍ 


यह चाहे तो इनपर दो-चार घण्टे सोच सकते हैं, पर कुमार, 
वे तो इन साधु महात्माओं से भी अधिक आगे निकल गए । 
यही सोच-सोच कर कभी तो मुझे भाश्चर्य दाता है ओर कभी 
वेदना | यही चिन्ता द्नि-रात मुझे खा रही है ।”” 


“बैसे तो महारानी ! स््री जञाति इसपर कुछ खोच ही नहीं. 


सकती । उसमे इतना ज्ञान ही कहा । हम लोग जो कुछ साधु 
महात्माओं से खुन छेतो हैं वही जान सकती हैं, उससे अधिक 


नहीं । उनकी सब बातें तो याद भी नहीं रहती, जो याद्‌ रहती 


है, उनमें से कुछ तो समझ में ही नहीं आती | अपने तो इनपर 
इतनी देर विचार भी कर लिया, महारानी ! पर में तो इनपर 
कुछ भी न सोच पाऊँगी मद्दारानी ! मुझ मूर्खा की बुद्धि में 
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[ दे३ ] 
एक बात आई, यदि आप यह न समझें कि मैं आपके निज्ञी 
विषयों में कुछ बोल रही हूँ तो उसे कहने का में साहस भी 
करूँ? आप यह न समझे कि में आपको सीख दे रही 
हैँ तो ***** १४७ 

“देख ! तू तो जानती ही है कि में दासियों में जिस नज़र 
से तुमे देखती छूं उस नजर से किसी ओर को नहीं । में तुझसे 
सच कहती हूँ कि सुझे तुझसे कुछ-कुछ स्नेह भी हो गया 
है। तू निस्संकोच होकर कह में तेरा कहा बिल्कुल बुरा 
नमानूँगी। 

“यह तो मुझ दासी कर आपकी महान्‌ अज्ुकम्पा है। 
कुमार आयु प्राप्त हैं महारानी ! अब उनका परिणय संस्कार 
. शीघ्र करने की सोचिए । मुझे आपकी टहल करते समय ऋषि 
मुनियों की बातें भी खुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऋषि 
विश्वामित्र की भी बात सुनी है , वे भी स्त्री की मोहनी के 
वशीमूत हो गये थे | इस प्रकार वे अपना अर्जित पुण्य एवं 
तपोबल सभी कुछ खो बैठे थे | जिन्हें आँघी-पानी, सिंह-स्थार 
क्रोध, लोभ, मोद्द आदि कोई भी न डिगा सके, मेनका की कनक- 
काया ने उन्हें पछक भाँजते ही डिगा दिया था। हम अपडढ़, 
सेवा करने चाली तो बस केवछ यही एक उपाय जानती हैं, 
और कुछ नहीं ४”? द द 

“तेरी बात मेरी समभ में तो कुछ-कुछ जा रही है पर 
महाराज की भी समझ में आजाय तब न#?.... 

हि 











तो तूने सभी दासियों की सूर्धा पर स्थान पाया है । 
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“इनको समझाना तो आपके हाथ में है| जां बात स्त्री ने 
समझ ली चद्द पुरुष की समझ में पहले ही भा ज्ञाती है। यदि 
पुरुष उसको साधारण रूप से नहीं समझता, तो स्त्री उसे 
त्रिया-चरित्र के द्वारा समझा देती है | महारानी ! यही तो स्त्री 
के पास एक बल हे वेसे तो वह अबला ही हे !” 

“ये तो राज-काज हैं री | मेरी ही समझ में इनका भेद्‌ 
नहीं आता तो तेरी समझ में केसे आ सकता है ! कब किस 
चीज का समय हे इसे तो राजा लोग ही भलीभांति जानते हैं, 
हम स्थ्रियां राजनीति को क्या समझें ! इस बात को लेकर में 
यदि तजिया-चरित्र रखूँ भी तो केस ?: “० “न जाने इसमें उन्हें 
क्या क्या ऊँच न्नीच सोचना पड़ेगा ?” 

“यह मेंने माना महारानी कि राजनीति भं॑ स्त्रियों को 
हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए परन्तु यह ता आपका घरलू 
मामला है| इसका राजनोति से काई सम्बन्ध नहीं । आप 
महाराज का रुख देखकर चर्चा छेड़िएगा बल फिर सब 
कार्य सिद्ध ही जानिए ।! 

“तू इन विषयों मे पूर्ण दक्षा है। कोई भी बात कहेगा तो 
उसके सभो पहलुओं से सर्म्बान्धत बातें बतला देगी | इसीलिए 








“दासी को अधिक बढ़ावा न द॑ महारानी ! कहीं इस बढ़ावों 
में आकर में अपने को न भूल जाऊँ और इस प्रकार कोई चुटि 
न कर बेहूँ ऐसा मुझे भय हो रहा है ।” 


हर ललकल ० 2-/॥0-, सकी: के की मल नी पक 
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“४ अरे | तू तो नाहक ही डर रही है | खेर ! अब अधिक में 
कुछ न कहूँगी तू निश्चिन्त हो जा 0? 

“दासी आपकी असीम अन्लुकस्पा पाकर धन्य हुई |”! 

“देख ! तू अपना पुरस्कार सोच रखना कि तू इस 
सफलता पर क्या मांगेगी ? तूझे में सुँह माँगा पुरस्कार ढूँगी 7? 

“महारानी की कोन सी प्रसन्नता मुँह माँगा पुरस्कार दे 
रही है ?” सस्मित बदन महाराज ने महारानी के कक्ष में 
प्रवेश करते उनके वार्तालाप के अन्तिम भाग को सुनकर ऊपर 
का वाक्य महारानी के प्रति कहा। वक्त वाक्य के उत्तर को 
टालकर महारानी ने उनके बदन की ओर प्रेम परिपूर्ण नेत्रों से 
देखा । महारानी के बदन पर भी प्रसन्नता की चमक आ गई | 
दासी ने जब ऐसा रँग ढँग देखा तो वहाँ से वह चुपके से 
उठकर चली गई । महारानी ने मन मे इस अवसर की अज्ञ- 
कूलता का अध्ययन किया | उनसे उनकी मनोद्शा के अनुकूल 
प्रदन करने लगीं । 

“कया यह दासी महाराज की प्रसन्नता का कारण पूँछ 
सकती दे १” 

“वाह ! महारानी वाह !! अपनी पुरस्कार की बात को 
टालकर आप उल्टे मुशसे प्रश्न कर बेठीं। दाँ७ तो खूब रहा। 


७ खेर ! जब आपने पूँछा हो है तो में कहता हूँ | सुनिए ! अभो 
: . तक में अन्धकार में भटक रहा था पर आज आलोक किरण 


मिल गई। घने कु द्दासों का पर्दा हट गया। आज़ यही मेरी 
प्रसन्नता का कारण है देवी ।” 
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“आप तो पहेलियों में बातें कर रहे हैं महाराज ! कुछ 
भी कहे आरय॑ !? 

“सिद्धार्थ कुमार की चिन्ता ने मुझ पर एक 
दिया था पर आज्ञ अमात्य ने चद्द उपाय बतलूू 
अपनाने से कार्य सिद्धि निइचय है।” 

“वह कौन सा उपाय है महाराज १” 

महाराज शुद्धोदुन ने विस्तार से उस उपाय पर प्रकाश 
डाला | यह जानकर वे भी प्रसन्न हुई ओर बोलीं--“ठीक ऐसे 
ही विषय की में भी चर्चा करने वाली थी। यह भी अद्भुत 








या जिसके 





संयोग रहा महाराज १ 


. “अवश्य ही महारानी ! यह हमारे पुण्य कर्मो का विपाक 
है । आपने ज्ञिस मंत्र को दासी से पाया चहो मंत्र मैंने अमात्य 


से पाया | हमें इसमें अवश्य ही सफलता मिलेगो, हृदय से 


कुछ ऐसी ही ध्वनि आ रही है ।” 
"ऐसी ही प्रेतीति मुझे भी हो रही है महाराज !? 
दोनों दी महाराज ओर महारानी, क्षण भर मंचत्र-मुग्ध से 


बने रहे । वे बार बार उपाय की सिद्धि-शक्ति पर विचार करने 


लगे। उनके मन सभी बन्धनोंकी सीमाओंको अतिक्रमण कर गए। 























विचार! 


सान्ध्य बेला मे उपवन के मध्य कुमार टहल रहे थे । कुछ 
पुष्प उनको देख मुस्करा उठे थे तो कुछ के अधर सस्मित हो 
उठे थे। कुछ के अधर गतिमान हो उठे थे तो कुछ के हृदय 
पटल खुलने लगे थे | इतना होते हुए भी वे किसी की ओर 
आकर्षित नहीं हो रहे थे। वे सन्ध्या-चितेरी की अन्नुरागिल 
घृत्ति की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। वे अपने में, अपने 
बिचारों में खोए हुए थे । पावेत्य प्रदेश की सुषमा, . प्रकति- 
. नटी की कलाएँ, उनके लिए निस्खार थीं, व्यर्थ थीं। 
अस्तोन्मुख दिनकर की किरण वाटिका-वृक्षों के शिरोभाग पर 
छुनहले पक्षियों की भाँति इस प्रकार विराज रहों थीं जैसे 
कि वे किरण-पत्ती अभी-ञझ्मी उड़ना चाहते दोँ। ऐसे 
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आकर्षक वातावरण से घिरे कुमार संसार, मानव 
दुःखों पर विचार कर रहे थे। उनकी विचार बेलि मानस-घारा 
पर इस प्रकार फेल रही थीः-- 

“इस संसार में प्रत्येक प्राणी दुखी है। क्‍या राजा, क्‍या 
रंक, क्‍या माता, क्‍या पिता, क्या परिज्ञन क्या पुरज्ञन, क्‍या 
पशु क्‍या पक्षी सभी कोई इस दुःख की दावा में द॒ह रहे हैं । 





राजा अपना राज्य-विस्तार चाहता है क्‍यों ?””““ क्या उसके 
पास खुख समृद्धि के साधन नहों हैं ?*““यह बात नहीं, 


उसकी यशोलिप्सा, उसका अरूपराग ही उसके आड़े आ 
गया है। यह ठगिनी, यशोलिप्सा ही उसको शान्ति पूर्वक 
एक स्थान पर नहीं बेठने देती। उसको भटका-भटका कर 
वह ठीक उसी प्रकार मार डालती है जिस प्रक्नार स्रग को 
मरीचिका | यह सारा ज्ञग है ही क्‍या सग मरीखचिका 
ही तो है | इसमें वह क्यों भटक रहा है क्योंकि बह 
विपासाकुलित है। उसे कौन सी पिपासा ज्गी हुई है ?*** 
उसके अन्दर राग की पिपासा है ऐसे राग की जिस राग 
की कोई रूपरेखा ही नहीं है। वह रेखा हीन है, पर है वह 
व्यापक प्रभाव वाला | ईंस राग ने ही उसके अन्दर वह 
“प्कॉँस जगायी जिसके कारण वह पक पल भी चैन से नहीं 
बैठ पाता । सभी इस संसार-मरीचिका में भटक रहे हैं। 
इसका अन्त क्या है १“ “इसका अन्त दुःखमय है। दुःख 
ने संसार में किसी भी प्राणी को अछुता नहीं छोड़ा | दुःख के 
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न जाने कितने रूप होंगे? चह तो नाना रूप घारण कर इस 
संसार में विचरता है। उसके सभी रूप एक-से-एक आकर्षक 
हैँ । उनका स्थूल रूप इतना मोदक होता है कि ज्ञिसको मोहनी 
उनके शॉोपी-प्रा्णों पर मोहन के बंशी-रव के रूप में छा ज्ञाती 
है। उसकी मादकता वह मोहमयी निद्रा है जो शत प्रयलों के 
उपरान्त भी हूटने का नाम ही नहीं लेती। पर ओ ! मोह- 
निद्रा मे सोए मानव ! तुझे एक-न-एक दिन जागना होगा। 
में तुझे आकर जगाऊँगा, मैं तुझे इस निद्रा से जगाऊँगा, तेरी 
इस निद्रा का अचसान करूँगा। तूँ इस दिन की प्रतीक्षा कर । 
में बहुत शीघ्र ही तुझे जगाने आऊँगा। में वह सिंहनाद करूँगा 
जिससे समय मानवताकी इस मोह निदा का सदाके लिए अब- 
सान हो जाएगा। में जागरण का सजीव प्रहर बनकर इस संसार 
पर छा जाऊँगा'*****? कुमार इतना सोचते-सोचते वहीं रुक 
जाते हैं | वे उक्त समस्या का उत्तर पाने के ज्ञिण अपने विचार- 
सागर की अनन्त गहराइयों में गोते लगाते है। एक स्थान पर 
खड़े खड़े आकाशॉन्मुस्व दृष्टि किए उन्हें बहुत समय व्यतीत 
हो गया पर उनकी समस्या को उत्तर अ्रप्राप्य रहा। वे अपने 
पर मुँकला उठे । विचार-घारा को जहां से बाध लगा दिया 
था वहीं से पुनः खांल दिया: 

“यदि में दुश्त् की समस्या का उत्तर नहीं पा सकता तो 
दुःख के हेतु को नहीं जान सकता। दुःख का हेतु न ज्ञानने 
से मैं उसका निरोध भी पाने में असमर्थ रहूँगा। इसको जाते 
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बिना में संसार के प्राणियों को मुक्ति का मार्ग भी न बता 
सकूँगा। ओह ! मेरा ज्ञान कितना सीमित है ओर मेरी यु 
भी, वह आगे सोचने का नाम ही नहों लेती। में अपनी 
विचदवता पर क्या करूँ ? संसार के प्राणियाँ का उज्जर किस 
प्रकार सम्भव होगा ? धिक्‌ है मेरे जन्म को ज्ञो परोपकार की 
बात भो नहीं सोच सकता ! मनुष्य इस संसार में क्‍यों आता 
है इसका किसी को भान नहों ? यहाँ आते-ही-आते वह सब 
कुछ भूल जाता है। वह अपने कत्तंव्य का त्याग कर 
अकाण्ड-ताण्डव में निरत हो जाता हैे। वह इस अक्ाण्ड- 
ताण्डत्र में क्यों निरत हो जाता है ?“'कदाचित्‌ आसक्ति के 





कारण! यह आसक्ति क्‍या वस्तु है ? “क्या इस आसक्ति 


ही ने संसार सृष्टि नहीं की ? “तो मनुष्य को इससे क्योंकर 


.. छुटकारा मिल सकता है ?'* 'यह आसक्ति ही नाना स्वाँग रच, 


नाना बेष धर मनुष्य को भुलाए रखती है। उसको प्रवश्चित 
करती है | क्या स््री आसक्ति है ? क्‍या पुत्र, पुरज्नन, परिजन, 


सम्बन्धी, क्या ये सब आसक्ति ही के रुपास्तर हैँ ! क्‍या 
मनुष्य इससे मुक्त नहीं हो सकता ?““*“पर वह आसक्त 





हुए बिना रह भी कैसे सकता है? यह तो उसकी स्वाभाविक 


डुबंलता है । अपनी स्वाभाविक दुर्बलता को द्वी कम करने वह 
यहाँ आया है। यह दुर्बलता उससे किस प्रकार दूर द्वो? “ 
यही तो समस्या है। ठीक मनुष्य तृष्णा ही के कारण फह 
कुफल पर ध्यान दिए वगेर उस ओर दोढ़ रूगा रहा है 
इसीसे वह दुःख उठा रहा है । संकरटों के घार कान्तार में वह्द 
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ही दुःख पा रहा है। पर यह तृष्णा मनुष्य में 
मी क्यों लेती दे ? ' क्या आसक्ति के आकर्षक रूप के 
““““'आसक्ति का आकर्षक रूप ही तो राग को 
ता है । इस राग को भी तो दम आकर्षक रूप युक्त 
कह सकते हैं। इस गाग ने कहाँ से जन्म भ्रहण किया ?*** 
इसने चखक्तारिन्द्रिय की सहायता से अपना आस्तित्वय पाया। 
पर यह तो मनुष्य की दुर्बलता है, वह अपनी डुबलता को 
छिपाने के लिए चच्चुओं पर दोषारोपण करता है। वह उसको 
देखने पर आकर्षित ही क्‍यों हुआ ?“*“अविद्या के कारण | 
तो क्‍या ईस अविद्या ही को निरस्तित्वत करना चाहिए, मनुष्य 
को विद्या-परकाश हो सुमार्ग पर छगा सकता हे | उसे मुक्ति- 
मार्ग दरशा सकता है। 'सा विद्या या विमुक्तये ।! वही विद्या 
_ हैजो झुक्ति दिलाए। मुक्ति क्या वस्तु है ?”“ढुःखों का अन्त 
मुक्ति है। इन्द्रियों लहित मन पर पूर्ण॑ुरूपेण संयम ही मुक्ति 
'है। क्‍या जन्म-मरण से दुःख नहीं होता ? मनुष्य, क्या इस 
जन्म-मरण के बन्धन से छुटकारा नहीं पा सकता १?“ इससे 
'छुटकारा पाना ही तो मुक्ति है। यद्द जन्म-मरण ( आवागमन ) 
क्यों ऊगा करता है? क्या कर्म इसके उत्तरदायी नहीं हैं ? 
क्या वे उसे प्रिन्न योनियों में नहीं भट॒काते ? क्या मनु 
जप, तप, -पूजा आदि में ही शुक्ति खोजञता है! अवश्य ही 
मोक्ष, मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य हे । आत्मज्ञान को ही 
मुक्ति कद्दते हैं। मलुष्य के अन्द्र स्थित आत्मा ही शादइवत 
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 देखा। किसी ने भी उसका यथातथ्य वर्णन 
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तत्त्व है। वे भले ही इसे शाइवत कहें पर मुझे तो इसमें 
कहीं भी शाश्वत तत्व दृश्िगत नहीं होता ! यहाँ की 
प्रति वस्तु क्षणभंग्रुरता का पाठ पढ़ाती है। ये कहते दे 
कि इस आत्मा को माया के घेरे से बाहर निकाल लेना ही 
मुक्ति है। क्या वास्तव में किसी ने आत्मा को लख पाया है * 
क्या आत्मा नाम की वास्तव में कोई वस्तु है: कया उसके 
पाने का निर्देष करना मानव को पथश्नरष्ट करना नहीं ? आत्मा 
शरीर के किस अंग विशेष में निवास करता * ९ **" “”* इस्त 
दघारीर में पक अन्तःकरण है, इसकी चार प्रथकप्रथक्‌ : क्तिया 
है ज्ञो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के नाम से जानी जाती 
हैं। मन की अध्यक्षता में दस इन्द्रियाँ हैं. जिसमें पाँच शाने- 
द्विय और पाँच कर्मेन्द्रिय हैँ। क्‍या यद्द मन ही आत्मा 
कहलाता है ?“पर मन तो उत्पन्न होता है ("फिर मन 
शाइवत तस्व कैसे दो सकता है ।'मन श्रन्नमय है। अन्न 
का अन्तिम सत्त्व मन की स्वृष्टि करता है। यह तो आत्मा 
कदापि नहीं हो सकता। तो आत्मा क्‍या वस्तु है? दारीर 
में गति किसने उपन्न की १ प्राणवायु ने । क्या यह प्राणवायु 
आत्मा हो सकता है !*' “किसी ने भी आत्मा के रूप को नहीं 
पर उसका वर्णन 


॥८८+ हो दीरण्कक ढ 
के आता, 




































प्रा कितना ही सूक्ष्म तत्त्व क्यों न होता स् 
वश्य ही होता। उसको पानेवाला, उसको लख् 
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वस्तु है तक की नहीं, यह तर्क तो उन्होंने अपनी दुर्बलता 
की रक्षा करने के लिए दिया है। इसी प्रकार के अन्य तके 

गी है गूँगे का गुड़” आत्मा ओर परमात्मा के चक्कर में 
फँसकर मनुष्य को बुद्धि चकरा जाती है। वह न जाने क्यों! 
इस प्ररोक्ष ज्ञान के पीछे पड़ा हुआ है। वह संसार के दुःख 
और दुःख के हेतुओं पर क्यों नहीं विचार करता ? इस बन्धनः 

से निस्तार की बात वह क्यों नहीं सोचता' "१? 

.. कुमार इतना ही सोच पाए थे कि सहसा भान हुआ कि 
उनके बदन को कोई उत्तरीय से बड़ी सावधानी से ढँक रहा 
है । चोंककर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने अपनी स्नेहमयो माँ 
को पाया | दासियाँ इस काय के लिए नियुक्त थों पर उनमें 
इतना साहस कहाँ ! वे तो स्वामी का रुख देख कर टहल 
कार्य करती हैं। यद्यपि वे उनके ओोढ़ने के ज्ञिए उत्तरीय 
वस्त्र लिए खड़ो थीं तथापि वे उनके विचारों में विष्न बन कर 
आने का साहस नहीं कर सकती थीं। मातृ-हृदय ने जब 
कुमार को प्रासाद में न पाया तो वह उद्यान मे उन्हें देखने के: 
हेतु चली आईं थीं। उन्होंने देखा संन्ध्या भीग रही थो अतः 
दासी के हाथ से उत्तरीय लेकर कुमार के बदन को बढ़े स्नेह 

से तथा बड़ी सावधानी के साथ ढँकने लगो। कुमार माता 

को देखकर लज्जित हो गए । लज्जित द्योते हुए हो उन्होंने 
माता को प्रणाम किया । उन्होंने उन्नरर आर्शीवाद की बोलार 
कर दी | उलाहने के रूप में वे कहने लगीं--“बेटा ! तुम्हे 














अपने तन बदन का होश ही नहीं रहता, न जाने तुम किस 
संसार में मटकते रहते हो ? कभी तो इस अभागिनी माँ को 
अपनी प्रसन्न-मुद्रा दिखा दिया करो जिससे कि में भी माता 
'होने की सार्थकता प्राप्त कर लिया करू ।” 

“माँ ? मुझे छज्जित न करो। में वास्तव में बहुत अभागा 
हैँ जो स्नेह की सरल सूत्ति अपनी माँ को भी प्रसन्न नहीं 
रख सकता। माँ! यह विचार कमी-ऋभी मरे दुभ्ख का 
'कारण हो जाया करता है।” 

“पुत्र ! यह तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें किसी प्रकार 
दुःखित होने की आवश्यकता नहीं। मैने तो यह कहना 
चाहा था कि इस समय यहाँ ओस पड़ रही है। अंधेरा भी 
हो चला है | सर्दी लग जाने का भय है । अतिकाल को 
बचाना चाहिए |” 

“अब कितना भी बहाना क्यों न करो माँ ! पर वास्तविकता 
कृत्रिम आचरण को एक क्षण भी घारण नहीं कर सकती (१? 

“क्या यह तुमसे छिपा है कि संतान के खुख में 
माता-पिता का खुख और संतान के दुख में माता-पिता का 
 डुध्ख निहित है?” द हल 
माँ ! मैं अपनी ज्ुठि पर लज्जित हूँ ४ 











माँ ! आपका स्मरण तो आता है पर दूसरे ही क्षण बात' 
विस्म्॒त दो जाती है ।? 

“हाँ ! मुझे सब मालूम है | तुम संसार के प्राणियाँ ही के. 
विषय में दिन रात सोचा करते हो । उनके दुश्खों का विषय 
“हां | मां !! संसार का प्रत्येक प्राणी दुश्खी है। आप 
मेरे कारण दुः्खी हें, महाराज भी मेरेही कारण दुखी है | 
ऐसा क्यों! क्‍या यह आपका मुझमें मोह नहीं है ?““*““* 
यही मोह किसी वस्तु को हमारे लिए प्रिय बना देता है 
जिसका वियोग दुःख को अस्तित्त में ला देता है। 
इसके विपरीत यह मोह की भगिनी घृणा अपना काय करती 
द्दे ज्ञो अभिय से संयोग करा देती हे तो हमें दुश्ख होता हे |, 

. मुझे जो दुश्ख हुआ वह भी तो मोह ही के कारण हुआ ।” 
... “बेटा ! यही तो इस संखार में है जिसके सहारे प्रत्येक 
.. प्राणी जीवित है। यदि यह आधार ही समाप्त हो जाय तो 
संसार ही न चले। माँ बच्चे को जन्म देने के उपरान्त उसे 
कहीं भी असहाय छोड़ दे। किसी का किसी से कोई लगाव 
ही न रहे, सम्बन्ध ही न रहे। कोई किसी को रक्षा ही न 
करे, कोई किसी को पहिचाने तक नहीं | इस प्रकार तुम स्रोचों 
कि यदि मोह न हो तो सम्पूर्ण संसार के प्राणियों में अव्यवस्था 
फेल जाय 0? 

“माँ ! पर आपने तो मोह का एक ही पहलू देखा है दूसरा 
नहीं। हमे किसी भी अच्छाई या बुराई की मोप उसका अन्तिम 
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'फल देखने के उपरान्त ही करनी चाहिए । जिसका अन्तिम 
'फल सुख है वह वस्तु अच्छी है ओर जिसका अन्तिम फल 
दुश्ख है वह बुरी है | मोह का अन्तिम फल दुःख है अतः हम 
उसे अच्छा नहीं कह सकते । मोह स्वप्नमयी निद्रा है । इससे 
सुख की आद्या माया है, छुलना हे ! 

“तुमसे कौन जीतेगा इन बातों में । में तो यह कहद्दती हूँ 
कि संसार में एक प्राणी तो है नहीं जिसका दुःख निवारण 
'किया जाय ६7 द 

“इसीलिए तो माँ ! यह चिन्ता का विषय हैं। यह प्रइन 
'सम्पूरो संसार का है एक प्राणी का प्रश्न तो स्वार्थभय भी हो 
सकता है पर अनेक का प्रदन स्वार्थमय कदापि नहीं हो 
सकता ।” 

“स्वार्थ पर तो संसार ही टिका है वेटा। बिना स्वार्थ 
के कोन किसे पूँछता है ? कोन किसे पहिचानता है १“? 

“माँ ! यहीं पर तो आपके ओर भेरे विचारों में अन्तर 
है। इस स्वार्थंका अन्त भी तो दुःखमय हैं फिर भी इस 
में कल्याण की भावना करना तो अन्नुच्ित हैं माँ? इस दुःख 
को में दुख नहीं कहता | जन्म मरण का दुःख द्वी सबसे बड़ा 
दुःख है । उसी का निवारण करना मलुष्य जीवन का परम 
ध्येय होना चाहिए ।?? द 

“बेटा ! तुम्हें ये सब बातें सोचकर क्‍या करना है! 
जिनका कार यद्द सोचना है वे इन पर सोच रहे हैं। तुम्हे 
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यहाँ कोन सा दुःख है जो तुम ऐसी बातें सोचा करते हो १” 
“माँ ! वह जीवन, जीचन ही क्‍या जो परहित में न लगे । 
मैं बहुत यल्ल करता हूँ पर इन विषयों पर सोचने के लिए 
विचश हो उठता हूँ । में इघर से अपना ध्यान हटा ही नदी 
पाता हूँ । महाराज मुझे संसार की वास्तविकता से वंचित 
रखना चाहते हैं। उस खंसार की अवसादमयी छाया भी 
मुझ पर नहीं पड़ने देना चाहते हैं । मुझे आमोद्‌-प्रमोदों के 
कठघरे में इस प्रकार जकड़ दिया है कि में दूसरे संसार को 
बात भी न सोच पाऊँ। मेरे चारों ओर महाराज क्यो इस 
झूठे संसार की रचना कर रहे हैं? वे क्यों चाहते है. कि में 
इस जग-जीवन के दुःखमय नाटक को न देख सके ओर 
न ही उस पर कुछ सोच सकूँ ? माँ ! महाराज ऐसा क्‍यों कर 
श्हदे रे ? कुछ तो-कहे' मां ९ कुल तो बोलें 33002 256 “बम “27? 
महारानी प्रजापति गौतमी ने कुमार के किसो भो प्रश्न 
का उत्तरन दिया मन की बेद्ना मन ही में रखो। इसी 
में उन्हें अपनी तथा अन्य की भलाई जान पड़ी । उनका हृदय 
खिन्न हो गया था । उन्होंने कुमार को चुपचाप वहां से उठाया 
और उन्हें उनके प्रकोष्ठ में पहुँचा दिया। महारानी ने रात को 
भोजन किया अवश्य पर उसमे उन्हे कुछ भी स्वाद न मिला । 














स्केल जेड सपा क की डिलत बज से 24 तक इ कली कीमापत का दा कसर 
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उत्सव्‌ ( १ 2) 





महाराज शुद्धोदुन की उत्सव की अभिलाषा को जान बैक 
और यश दोनों शह्दोदर, घूमते-घ्रामते कपिलबस्तु में पघारे। हे 
कहने को तो दोनों सहोदर हैं पर इनमें बनती एक पल भी | 
नहीं । इतना होते हुए भी रहते दोनों एक दी साथ | कभी 


पहला दूसरे का अनुसरण करता है तो कभी दुसरा पहले का । 














यहा इस राज्य के अतिरिक्त पड़ोसी राज्यों की श्रेष्ठ सुन्द्रियां 
पधार रही हैं। ऐसे शुभ अवसर पर महाराज शुद्धोदन 
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करनी चाहिए । सम्पूर्ण कपिलवस्तु तथा उसके तन, मन ओर 
ग्राणों पर में छा ज्ञाना चाहता हूँ। में चाहता हूँ कि उनके 
नाना रूपों के मिस में सुस्करा उहूँ |? 

यदाय को अपने भाई की इस गर्वोक्ति पर ईष्या उत्पन्न 
हुई | वह उसके इस प्रभाव को कम करने का मन में भाव 
भर यह बोला --“पर, महाराज में जितनी मेरी व्याप्ति है उस 
व्याप्ति की सर्वाग अभिव्यक्ति तुम सूर्त होकर भी नहीं कर 
सकते । ऐसा करना तुम्हारे लिए नितानन्‍त दुष्कर है। तुम 
उनके सम्पूर्ण यश के एक रूघु संस्करण मात्र ही तो हो। 
तुम्हारी सीमा कपिलवस्तु की अहार दीवारियों में बन्द है, 
पर भेरी तो कोई निश्चित सीमा ही नहीं। आज यहाँ है तो 
कल वहाँ, इस प्रकार उसका विस्तार अनन्त की परिधि में 
अनन्त से भी आगे तक होता चलता है। तुम्हे तो यह बात 
भली-भॉति विदित है कि महाराज शुद्धादून का यश भ केवल 
मर्त्यलोक ही में परिव्याप्त है चरन्‌ स्वर्ग ल्लांकमें भी छाया हुआ है। 

इस उत्तर को सुनकर वेमव तिलमिल्रा उठा । फिर भी 
चह अपने को रोकता हुआ बोला--/पर तुम्हारा आधार तो 
में ही हूँ । जिसका जैसा वैसव उसका उसी अनुपात से यश ! 
जब आशगन्तुक गण यहाँ पधारेंगे तो वे मुझे देखकर ही 
महाराज के यश की माप करेंगे। में चाहूँ तो पतझड़ भी बसंत्त 
श्री से कूम उठे, मरुख्थल में भी में गरिमा बन उसके कण-कण 
पर बरस पड़े, ।” 

४ 
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“कितना भी कहो, पर तुम्हें देख कर लोग यही कहेंगे 
कि मेरी परिव्याध्ति तो इससे भी कहीं अधिक दै। तुम मेरे 
परिपाइवे के समान हो ।” 





“आज्ञ में अपनी कलाओं का चमत्कार दिखलाऊँगा। 
कपिलवस्तु को इस प्रकार सजा दूँगा जिससे लोग यह भी 
भूल जाये कि वे स्वर्ग लोक में हैं या मत्यलॉक में। में अपने 
समक्ष दशकों के चित्त पर तुम्द्दारा नाम भी न चढ़ने दूँगा ।” 

#तुम हो तो रूपवान, पर तुम्हारा मूल्य है वही जो सूल्य 
एक चेह्या का उत्सव के लिए होता है, जिसको कुछ स्वर्ण 
मुद्राएँ क्रय कर लेती है। तुम्हे भी कुछ स्वर्ण-सुद्राएँ क्रय 


कर लेती हैं । अतन्ु होते हुए भी मद्दाराज़ ने मुझे ही पाने के 


लिए तुम्दारी सेवाओं का स्मरण किया है |? 

“तुम किसी भी रूप में उपस्थित होने की क्षमता ही नहीं 
रखते । तुम्हारे अस्तित्व का निदान कोन है, इस पर भी क्या 
तुमने कभी विचार किया १” 


. “नुक्हें प्रत्येक नयनरंज्न के लिए बुलाता है, पर मुझे ! 
मुझे पाने के लिए हर एक या तो तुम्दारा आश्रय लेता है या 
फिर अपनी शक्ति का | इसके अतिरिक्त वह घमम कर्म का भी 
आश्रय लेता है। तुम तो मेरी प्राप्ति के अनेक साधनों में से 
एक साधन हो। तुम्हे अपने को स्वयं ही पहचान लेना 
चाहिए।” द 
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“देखता हूँ कि तुम्हारी यह गवाँक्ति किस प्रकार फलित 
होती है !” क्रोधावेश में आकार वेभव ने यश की भत्सना की !? 

“क्रोध पाप का मूल है, अतः तुम्हे कभी क्रोध नहीं करना 
चाहिए । प्रत्येक को कहने से पूर्व सोच लेना चाहिए कि 
चह अपनी क्षमता से बाहर तो नहीं जारहा है। यदि तुम्हें 
अपनी कला और अपने रूप का इतना ही गर्व है तो अपनी 
आकर्षक कलाओं से तुम सिद्धार्थ को आज तक क्यों लुमाने 
में समर्थ न हो सके ? वे हर पल तुम्हीं से सेवित रहे पर | 
उस समय तुम्हारा यह शिव्प, तुम्हारी ये कलहाएँ कहाँ सो 
जाया करती थीं ? तुम्हारा यह आकर्षक रूप कहाँ अपनो 
आकर्षण-क्षमता खो बेठता है १” 

“तुम्हें किसी की इस प्रकार सत्सना नहीं करनी चाहिए । 
यह तो स्वयं समय ही बतलाएगा कि मेरी कलाओं में 
ग्राकर्षण है या नहीं, भेरी योजना का कोई शिकार होता हे 
या नहीं । समय की प्रबल्नता के कारण ही राम के वार्णों में 
हिरण को बिद्ध करने की शक्ति नहीं रही थी। चह समय 
की प्रबलता ही थी जो राम को भीलनी के बेर खाने पड़े थे । 
अतः में भी स्वयं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर न देकर इसका भार 
समय पर छोड़ता हूँ ।” क्‍ 

“अच्छा ! में भी उसकी प्रतीक्षा में रहँगा |? इतना कहकर 
दोनों ने अपना-अपना मार्ग लिया। वैभव ने ऋपिलवस्तु पर 
एक चिहंगम दृष्टि डालकर अपना काये आरम्भ कर दिया। 
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कपिलयस्तु का प्रत्येक द्वार तो रण और स्वर्ण कलर्शो 

से शोभायमान था। हरएक घर स्वच्छ एवें चल रूप 
लेकर उपस्थित थे। गली-गली सुरभि समीर में डूबी हुई थी | 
नगरी का कण-कण विहस रहा था। मदन इस नगरी सम 
प्रहरी बनकर घूम रहा था | रति की पायर्ला की ऊ्कार प्रत्येक 
प्राणी के श्रुतिपुरों में मधु उँडेठ रही थी । इत्र भौर खुगन्घित 
तेल में लोग नहाए हुए से थे। शाकग्न राज्य तथा पड़ोसी राज्यों 
की सुन्द्री राजकुमारियाँ सिद्धार्थ के प्राखाद में उपस्थित थीं 
ये भाँति-भाति के बस्थाभूषणों से अपने अंगों को सजाए हुए 
. थों। उनके उच्चत उरोज्ञ इस प्रकार शोभा दे रहे थे, मानो 
खाक्षात्‌ मन्‍्मथ ने अपना वितान ताना हो। उनकी अछके 

 मुखचन्द्र की ओर इस प्रकार बढ़ रही थीं मानों श्रमण पंक्ति 

- सयंक्र के अमृतकुण्ड की ओर अम्बत-पान के हेतु अग्नसर हो 

रही हो। किसी-किसी अब्डड़ क्रिसोरी की चोटी उराजों के 
मध्य इस प्रकार शोमायमान थी मानों दा कंज-कलिकाओं के 
मध्य से भटकों हुई नागिन जा रही हं।। किसी-किखो की 
चोटो एक उरोज पर इस प्रकार शोभा दे रही थी मानों कोई 
निद्राभिभूत सर्पिणी जलज पुष्प पर सावधानी से फरणि 
रखे सो रही हो। सुन्दरियाँ को मण्डली इस भ्रकार शोभा 
दे रही थी मानों रति ने बसनन्‍्त सेना के साथ मत्यंलोक में 
पद्ाप॑ण किया हो, उसी के आदेश से योवन की यह फुलवारी 
यहाँ उतर कर आई हो। यह योवन फुलवारी कुमार की 
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फुलवारी से प्रतिद्वन्द्रिता कर रही थी। महाराज शुद्धोदन 
का प्रासाद अपनी सर्वोत्तम कलाओं से आमूछ सज्जित था। 
महाराज ! एक को जआ,तने के हेतु इतने साज़ ! यद्द तो 
संस्कारों ओर संसार की श्राकर्षक शक्तियों की होड़ है। एक 
संन्‍्यासी के प्राणों पर इतने निर्मम प्रहार की भूमिका; निर्वेद 
को समूल उखाड़ फेंकने के हेतु ऐेसी साधना! यह केसा 
उपहास, यह कैसी प्रवंचना ! सोच मानव ! तू क्‍या करने 
जा रहा है ?'*'क्यों तू उसे पथश्रष्ट करने जा रहा हे श तू 
क्यों अपयशा कमाने की सज्ञा प्रस्तुत कर रहा हे ? क्या इसमें 
तेरा स्वार्थ नहीं ?“छिः ! तू स्वार्थ के हेतु यह प्रचणड पाप 
लेने ज्ञा रहा है, इस निन्‍्ध कर्म में निरत है । क्‍या तूने कभी 
यह सोचा कि संसार के प्राणी दुःख क्‍यों भोग रहे है कि तू 
एक पेसे जीव पर माया का वितान तानने जा रहा हे जो 
समग्र विदृव के प्राणीमात्र की सेवा करेगा। उसको दुःख की _ 
वृहकती त्रष्ठि से बचाएगा ! यद्द तो पाप है घोर पाप ! 
महाराज अतिथियों का सत्कार करने में निरत थे। कुमा- 
रियाँ यथेष्ठ सत्कार के हेतु रनिवास में भेज् दी भई' थीं। 
खुन्द्र-सुन्द्र यानों पर सभी राजागण इन्द्रपुरी सी कपिलबस्तु 
नगरो में पधारे थे। खुषमा विनिमज्ञित उस कपिलचस्तु को 
देखकर कोई राजा दृष से फूल“ नहीं समाता था तो 
कोई ईष्या की अग्नि में जलने लगता था। कोई दांतों तले 
ऊँगली दबाता था तो कोई आश्चय विस्फारित नेत्र रह 
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जाता था। उस समय कपिलचस्तु इस प्रकार शोभायमान 
था मार्नों आनन्द-ऋतु सदारीर उस नगरी में प 
और आज उसने अपने मद्दोत्सव के हेतु मानों इस 
चुना हो। इसलिए द्वी उसने इसमें यह सौन्दर्य 
बहाई दो । 

कुमार सिद्धार्थ, देवदत्त तथा उसके अन्तरक्ष सम्बा उत्सव 
में उपस्थित रहेंगे। नवागन्तुकाएँ राजकुमारियाँ तथा कपिल- 
वस्तु राज्य की राजकुमारियाँ इस उत्सव में पुरस्क्रत की 
जानेवाली हैं। महाराज! अमात्य तथा अन्य आगन्तुक राजागग 
उत्सव की गतिविधि निरीक्षण हेतु बाहर के प्रकोष्ठ में ऐसे 
. स्थान पर रहेंगे जहाँ से उत्सव का सारा कार्य-क्रम देख सके । 
उत्सव के पूर्व ही दासियाँ सभी के यथोचित्त आसन लगा 
गई'। अन्य परिचारिकाएँ प्रत्येक राजकुमारी की सेचा के 
लिए नियुक्त कर दी गई' | महाराज ने आज संसार से वेराग्य 
की सत्ता निमुंल कर लेने की ठान ठानी है । 

उत्सव का समय हो गया। सभी राज़कुमारियाँ अपने- 
अपने आसनों पर आ गई”। उत्सव की सम्पूर्ण रीति को 
अमात्य ने सिद्धार्थ के प्रति स्पष्ट कर दिया था। कुमार अपने 
आता देवदत्त तथा सखाओं के साथ आसनासीन हुए । 
सभी ने अपने-अपने स्थानों से उठकर उनके प्रति सम्मान 
प्रदर्शित किया । कुमार को देखकर किसी सुन्दरी के बदन 
पर उपेक्षा के भाव कलक आए तो किसी के बदन से श्रद्धा 
















श् 








[ ४५ |] 


टपकी | किसी का आनन उनको बिना देखे ही छज्जा से 
लजञमरा तो किसी के नेत्र स्वतः ही नीचे हो गए। कोई कुमार 
को देखकर उनके घिषय में अपने लिचार व्यक्त करने के लिए 
पाइवे में बैठी सहेली की ओर बढ़ी तो कोई उन्नके बदन की 
ओर एकटक देखती की देखती ही रह गई । यशोधरा के नेत्रों 
ने ज्योही दर्शेनछाभ पाया त्योंहीं उन्तकी माधुरी मूर्ति उसके 
नेतच्नों मे कूलने लगी । उनको देखते द्वी डसके हृदय की घड़- 
कन बढ़ गई, जिसने अपनी रसनाहीन मधुर भाष/ में कुछ 
असुृतमयी सूचना दी। तन में पुलकन हुई, मन आनन्द से 
थिरकने ख़गा। आनन्द, संगीत की कड़ी बन रग-रग ओर 
प्रार्णा पर छाने लगा। वह आतनन्‍्द-विभोर थी। मन-ही-मन 
उसने अपने देवता का चुनाव कर लिया और वह उनकी 
अर्चना के गीत भी सजोने लगी । नाड़ियों ने रास रचाया। 
भावमयी कविता की आरती सज्ञी । नयनों की ज्योति जली । 
प्रियतम की प्रीति पली । हृदय की प्यास जगी । 

उत्सव का कार्य-क्रम प्रारम्भ हुआ। काम की सभा में 
चैराग्य विराजमान था। उसको मिटाने का कोन हुस्साहस 
करे, उसे डिगाने और उसे पथश्रष्ट करने का। प्रथम खझुन्द्री 
कुमार के निकट नत नयन किए, छलज्जा के लाल डोरों में 
जकड़ी हुई आई। आने में गास्मीय ओर पेरों में घीरज था। 
ज्ञाने में चाल्बल्य और पेरों में अधीरता पगी थी। द्वितीय 
सुन्दरी मन के भावों को, अज्गे के हावों से उनको व्यक्त करती 
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हुई उन्हें डिगाने का विफल प्रयत्ञ-सा करती हू 
अपना-सा मुँह लेकर हार ख्वाकर चलो गई। 

कहाँ निर्चेद का अथाह पारावार ओर कहाँ हाव-भावों 
की हलकी सी बायु, मछा किस प्रकार उसमें विकार ला 
सकती थी! इस प्रकार सुन्द्रियोँ की पंक्ति कविता की 
कोमलतम भाव-बल्लरी सी उनके सामने आई ओर मधुर स्वप्न 
की भाँति जागरण में खा गई। उनके मन में उस गीत का 
एक अक्षर तक ले समाया, उस राशिनी का एक स्वर भी न 
भाया। उसके कर्ण बधिर थे क्‍योंकि उन्होंने आज सक मानव 
का करुणकन्द्रन और दुखियों को आहें सुनी थीं। उन्हें अन्य 
. कुछ सुनने का अवकादा ही कहा ? यशांघरा हो पुरस्कृत होने 
हैः को रह गई थी । उसके हृदय से अधोरता का राग घड़कनों 
हक के तारों पर छेडा । उसके आसन से उठते ही भाव मचल 
उठे। कोकिला ने मधुर कशाठ खाला | गीतों की सृष्टि मत्नल्त 
कर उसके पेरों से शिशु सी लिपट-लिपट कर इस प्रकार 
चलने लगी मानों आदि रचना भाव-माघधुय के हंतु उससे 
याचना कर रही हो। कामना न बॉसखुरी पर राग छेड़ा। 
चासना भीनी गन्ध के मिस कुमार के नाखापुर्टो में प्रवेश 
कर गई | उसने हृदय की कोमछूतम दाय्या पर अपना आसन अं 
जमाया | चिराग रागमय हो उठा। भाव अ्रमरों ने प्राण वं शी 
बजाई। निर्वेद का मरुख्यल हरीतिमा की गहराइयों में डूब 
गया। रति ने यशोघरा की रूप-घारा को सम्द्दाला। काम, 
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कुमार की हृदय-कवबिता में समा गया। धरती डोज उठी। 
विश्ववीन बज़ उठी । क्‍यों न हो, उसको बज्ञानेयालां जो आ 
गया । सागर में बिशक्लेप आया । लद्दरें उठी ओर उठऋर कूल से 
मिल्लनन॑ चल दों। यशोघराके रूपमे रति समक्ष खड़ी थी। कुमार 
के खंजन सौन्दर्य -वारि पान करने में निरत थे। प्राण से प्राण 
का, मन-से-मन का राशिनों का राग से, स्वर का ताल से, 
कविता का भाव से ओर तृषा का सुरसरि से मिलन था। 
सतष्टि मधुर कण्ठ से बोल उठी--“ओर मेरा पुरस्कार |” ५ 

वे इस अनाशित प्रइस को खुनकर एकदम चॉंक पड़े । 
इृप्चि फेंको ता पुरस्कार समाप्त पाए। वे घबरा कर उनको 
इधर-उधर खाजने रूगे । सहसा उन्तका हाथ कण्ठ के मणिहार 
पर गया। उनका द्वाथ हार उतारने को उद्यत हुआ तो यशो- 
आरा ने नकारात्मक भाषा खुनायी। वह बोल उठी--“ में आपके 
ह्रदय हार को फेसे स्वीकार करने का दुस्साहस करूँ ! यदि 
देना है तो हृदय ही दो |” 

पेसा कह वह निनिभेष निहारतो हुई मन्द-मन्द मसुस्क- 
राने लगी । 

देबदत बोल उठे --/हार क्‍यों भाई हृदय निधि प्यार क्‍यों 
न दो, विनिमय में उनका स्वीकार लो | 

कुमार विचलित हो गए। व्यञ्न भाव उनके मुख पर सूक 
भाषा बनकर छा गया। उन्होंने कटपट हृदय द्वार उतार कर 
गोपा की ओर बढ़ा दिया । उनके नेत्र उसकी ओर उठे। नेत्रों 
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की भाषा में कुमार ने कहा--'हार मिस हृदय लो स 

हृदय भावनाओं को व्यक्त करने के बहुत से साधन हैं 
प्रेम के क्षेत्र में हृदय, हृदय की नेन्न, नेत्र की मोन भाषा के 
मुखरित रूप को समझने में एक निमेष भी न छगाते थे । 
गोपा के नेत्र कुमार के नेत्रों से मिले। नेत्रों ने परस्पर भाषा 
समझी । रंकिनी को राशि प्राप्त हुई, शबरी को राम ओर 
राधा को श्याम। झटपट उसने हार लेकर चाहा कि उसे 
हृदय से लगा लू, पर वह ऐसा न कर सकी | उसके वातावरण 
ने ऐसा करने से उसे रोक दिया | मर्यादा भी तो अपना महत्त्व 
रखती है। उसने मनमें इसी भाव को लेकर उसे समझाया--- 
“अयमन ! तू इतना अधीर क्यों होता है? माना कि तुझे 
तेरा सर्वस्व मिल गया, पर यहां तुभे भर्यादा का निर्वाह भी 
तो करना है | यदि मर्यादा गई तो शेष कुछ न रहेगा !”? 

वह उन्मादिनी सी अपने को सम्हालती मन्थर गति से, 
पायलों से गीत भरती, गीत मिस घरती पर मधु-घार ढरती, 
चल रही थी । उसकी इस अवदशा दशा को रख परिचारिकाओं 
ने उसे यथा स्थान पहुँचने में सहायता दी | 

महाराज शुद्धोदन, अमात्य तथा अन्य आमन्च्रित राज्ञाओं 
की प्रसन्नता फुसफुसाहट मिस बह निकली । जन्य राजकुमा- 
रियाँ हतप्रभ हो गईं | कुछ उसे ईर्ष्या भरी दृष्टि से देखने लगों 
तो कुछ श्रद्धा भरी**'। आखिर अमात्य का उपाय काम कर ही 
गया | यह था अमोघ-अस्त्र जिसका यार कभी खाली ५ 
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नहीं । महाराज की सारी दुश्विन्ताएँ काम के एक ही झोके में 
इस प्रकार बह गई, जैले भीषण झंझा में तृण | हर्ष की परियां 
बप्तों की बारात सजा लाई'। प्रार्णों के साज् पर दरहनाई बज्ञ 
उठी | प्रणय-चेदिका पर प्रेम मंत्र उचारे गए। दो हृदयों का 
संयोग प्॑ समारोहपूर्चक्त मनाया गया। काम और रति ने 
दम्पति का स्वागत्‌ किया। पर्वे समाप्त हुआ। दम्पत्ति ने 
आवास देतु स्वप्न प्रासादों की रचना प्रारम्भ कर दी। भाव- 
पादप रति-मंजरियों से लद उठे । 














उत्सव ( २ ) 


... भद्दाराज ने दूसरे दिन भी अतिथियों को रोक लिया। 
यात्रा-थ्रम के परिहार हेतु उन्हें महाराज ने साम्रह रोक लिया' 
था। दुसरे दिन भी आमोद कम न रहा। महाराज आगन्तुक 
राजा और अमात्यों को सुन्दर से यानों पर बेठाकर राज्य 
के प्राकृतिक वैभव को दिखलाने के हेतु छे गए | इधर देवदत्त 
ने भी कुमार सिद्धार्थ को उद्यान के लिए प्रस्तुत किया | आज्ञा 
हुई कि उद्यान के मार्ग पर कोई वृद्ध, रोगी, संनन्‍्यासी आदि 
न रहने पाए। इनके साथ पड़ोसी राज्य की राजकुमारिया 
थीं। राजकुमारी ' यशोघरा राज्य-बैमच की ओर तो इतना 
ध्यान नहीं दे रही थीं ज्ञितना कि सिद्धार्थ के बदन को निहारने 
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'में । अन्य राजकुमारियों से आँख चुराकर वह उन्हीं के वदन 
को निहारते न थकती थी। यदि कभी कोई राजकुमारी देव- 
योग से उसकी चोरी पकड़ लेती तो उसे वह लज्जा के आभाचल 
मे छिपाने का विफल सा प्रयत्त करती । उस समय उसकी 
वह भाव-मुद्रा दर्शनीय होती । इधर देवदत्त भी सहमते हुए 
कभी-कभी सिद्धार्थ का ध्यान गोपा की आर आकर्षित कर 
देते थे। सरल भाव से उसे वे सुन भर लेते थे। उनके मन 
पर गोपा सुन्दरी की छाप पड़ चुकी थी। उनका मन यह 
अनुभव करने लगा था कि खंसार-जीवन में ज्ञीचित रहन 
योग्य कुछ सामग्री है। उनके तन-मन पर घीरें-घीर माधुरी 
सफलता पाने लगी थी | देवदत्त के बारम्थार ऋहने से उन्होंने 
निस्पृद्ठ भावना से उस ओर दृष्टि डाली ता उस दृष्टि-जाल में 
वे न जाने कितनी मधुर मावनाओं का समंट लाए ! सागर में 
विक्षेप प्रारम्भ हो गया | साव वीचियाँ उत्पन्न हूं गई । उनका 
मन लोभो हो गया। एकबार पुनः दर्शन की तृष्णा जागी। अनु भय 
स्पर्शने तष्ण को जन्म दिया ओर नाम रुपने अनुभव स्पर्शा को । 
उन्होंने एक बार पुनः अपने नत्र उधर घुमाए। नेत्रनो-से-नेत्रो 
'का मिलन हुआ । बेत्तार का तार रत गया। एक हृदय ने मोन 
_आषा में भावोद्रे लन किया दुसरे ने उसे घारण किया। उहोंने 
अलुभव किया । वास्तव में वह अमृत संदेश था। बोचियाँ 
ज्वार में परिवर्तित हो गई'। जरूधि ने गहरी अँगड़ाई ली । 
व्यप्नता के स्वेद्‌ बिन्दु छछाट पर मूर्त हो उछे। देवद्त्त 


थक । 
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निश्चित हो गए। बहाना करते से चे 
सौ का पान करने लगें। तराई की हरीतिमा 


आरोही १ और * अवचरोही थी । युवक और युबतियों में इस प्रकार 
छटा अवलोकन हो हो रही थी कि यान उद्यान तक आ गए |. 
मालियों ने यान के अचहवों की वल्याएँ थाम लीं। सभी उद्यान 
में प्रविष्ट हुए। माली की निपुणता खबने सराही। उद्यान में 
पीत:पत्नों का नाम भी नहीं था। सुरकझाए पुष्पों की छाया 
तक न थी। कुछ कलिकाएँ, कुछ मुकुलित और कुछ विहँसित 
पुष्प ही उद्यान के शुंगार थे। कोई किलो कलिका को और 
कोई किसी पुष्प को लक्ष्य कर अपने-अपने मन के मधुर 
भावों की अभिव्यंजना करने लगें। गोपाकुमारी सिद्धार्थ 
से बात करने का अवसर खोजने लगी । उसे एक उपाय 
सूझा । उसने उसकी भूमिका प्रस्तुत करना प्रारम्भ कर दिया 
इसने कुमार को सुनाते हुए कुछ ऊँचे स्वर में एक सखी 
से यह प्रइन किया--“सखो ! भला इस पुष्प का नाम तो 
बताना ज़रा ??” 
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“अरी ! मैं क्‍या जानूँ सला। इसका नामया तो मात्री 
जाने या स्वामी । उन्हीं से पूँछ तो ज्ञात दो संकता है” 

गोपा की सखी का कथन कुमार देवदत्त ने ख़ुन लिया | 
डसके उत्तर का अर्थ समभकर वे सिद्धार्थ से बोले--“*म्राता 
जी आप राजकुमारी को पुष्प के नाम से परिचित करा दीजिए।” 

“भाई देवदत्त ! तुम ही बतल्ा दो जाकर |” 

“मैं भला पुष्पों के नाम क्या जानूँ? मुझे उद्यान और 
जद्यान के पुष्पों से क्या प्रयोजन ?”? 

कुमार देवदत्त के प्रस्ताव का अन्य सखाओं ने भी समर्थन 
किया। कुमार सिद्धार्थ को विवश हो जाना हो पड़ा। जैसे 
'ही कुमार उसके समीप गए वैसे ही वह्द अपने में ओर भी 
सिमट गई | यह देख सखियों ने अन्य दिशा ग्रहण की ओर 
सखाओं ने भी । द 

“पुष्प मुस्करा क्‍यों रहे हैं कुमार ?”? 

“यह कलिका विकास पर क्यों है राजकुमारी ?? 

यह तो अद्भुत-बात हुई । दोनों के प्रश्न अपनी-अपनी 
आषा स्पष्ट करने नेत्रों से अभ्यर्थना करने लगे । दोनों के 
सिर उठे । नेत्रों से नेत्रों का मिलन हुआ। प्रद्नों की भाषा 
स्पष्ट हो गई, ओर उत्तर भी मिल गया। उन्हें जब अपनी 
स्थिति का भान हुआ तो दोनों की दृष्टि में लज्जा लिपट गईं। 
उसने उनकी दृष्टिया दूसरी ओर घुमा दीं। उनकी मुख-कान्ति 
पर लज्जा की हल्की सी रेखा दोड़ गई। इस घबराहट 
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भरी त्रुटि का परिवाह करने के लिए गोपा गुलाब के पुष्प से 
खेलने लगी ओर सिद्धार्थ मोलसिरी की पत्तियां से । उसे 
कांटों की उपस्थिति विस्मृति हो गई। किसी की असावधानी 
से लाभ उठाने में चेतन प्रक्रति क्या जड़ प्रद्तिा तक भी नहीं 
चूकती । गोपा की ऊंगली में सहसा कॉटा चुभ गया। उसके 
सुख से एक हलकी सी करुणात्मक सीत्कार पूर्ण चीख निकल 
गई । उनका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। ससम्भ्रम 
उन्होंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर सावधानो से कॉटा 
निकाला । उसके निकल जाने से वहा पर रक्तका एक छोटासा 
बिन्दु निकल आया । रक्त-विन्दु को देस्शकर कुमार और घबरा 
गए । “ओह रक्त !” घबराहट की ही अवस्था मे उनके मुख 
से निकल गया। इधर उसका हाथ जब कुमार ने अपने दाथ 
में ले लिया तो चह सारी पीड़ा भूल गई । वह अपने तन-मन 
थ्राणों में बहती हुईं आनन्द-लहरी का अनुभव करने रूगी। 
इधर जब कुमार उसकी उगली से काटा निकाल रहे थे तब 
वह कुमार की व्यञ्ता का विनोद पूर्ण आनन्द लेती हुई मुस्करा 
रही थी | कुमार को जब यह भान हुआ कि गोपा के विनोद 
की वे सामग्री बने हुए हैं तो उन्होंने उसका हाथ अपने हाथ 
से निकल जाने दिया। सस्मित आनन हो उसने कुमार से 
उलाहने के रूप मे निम्न वाक्य कहा--'कुमार ! क्या कोई 
क्िसीका हाथ पर्कड़ कर छोड़ भी देता है ?” 

कुमार अपने इस कृत्य पर छलज्जित हो गए । उन्होंने 
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उसकी ओर करुणा विगलित दृष्टि फेंकी | वह भी अपने वाक्य 
की कटुता पर प्रायश्च्रित्त करने लगी । नेत्रोने अपनी भाषा 
में समझोते का पत्र लिखा | दोनों के उसी भाषा में हस्ताक्षर 
हुए । सदभावनाओं के साथ समभोते की नीति का 
पालन हुआ | 
प्रकति मंच पर इन दोनों आत्माओं का साटय व्यापार 
चलता रहा । गोपा को सहसा समय का ध्यान भाया | चलने 
की वेला हो चुकी थी । प्रस्थान को तैयारी हुईं। सभी प्रासाद 
की ओर चल दिए । कोयछ पास की अमराहयाोँ से बोल 
उठी | ख्रमर जो पुष्पों पर गुँज्ञारते हुए मधुपान के छ्वित बैठे 
थे उड़कर नीड़ी की ओर चल दिए | शीतछ, मनन्‍्द, खुगन्धित 
पवन मुक्त राग से बह चला । 
दूसरी ओर भोढ़ मंडलोी महाराज शुद्धोद्न के साथ 
घूमती हुई राज्य सीमा, राज्य वैभव, प्रजा की सम्पन्नता, 
क्षेत्र, प्राकृतिक सुषमा आदि सभी पर दृ्टि डालती हुई जारही 
थी । कभी-कभी महाराज अपने अमात्य की बुद्धि प्रखरता की 
बार-बार प्रशंसा करते नहीं थकते थे। समय परिधि से घिरे 
वे प्रासाद पहुँच गए। 



















अविश्वास । 


महाराज शुद्धोदन ने आमन्त्रित सज्जनों को आद्र-सत्कार 
सहित विदा किया। महाराज के कानों तक भी कुमार की 
उद्यानचाली घटना पहुँची। सुनकर उन्‍हें अधिक प्रसन्नता 
हुईं। आगन्तुकों के आतिथ्य में रंगे रहने के कारण सभी के 
. गात्र शिथिल थे, अतः उस दिन सभी ने आराम किया। दूसरे 
दिन जब अमात्य प्रासाद भे आए तो ज्ञात हआ कि उन्हें 
. महाराज बुला रहे हैं। वे महाराज के समक्ष उपस्थित हुए । 
“मरदह्दाराज्ञ की जय हो। सेवक सादर अभिवादन 
करता है ।” द 
“प्रसन्न हों अमात्य ! राज्य के समाचारोंसे अवगत कराएँ।?' 
“जो शशज्षा महाराज ! राज्य में शान्ति है किसी प्रकार की 
कोई शिकायत नहीं । सभी प्रसन्न हैं ।? क्‍ 
“क्या सभी आगन्तुक हमारी सेवाओं से सन्‍्तुष्ठ थे ? 
“ज्ञी हाँ, महाराज ! सभी छोग परम सन्‍्तुष्ट थे।” 
“क्या कल की उद्यान घटना आपको ज्ञात हुईं १? 
.. #ई 
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“नहीं महाराज ! क्या इसमें कोई शुभ समाचार निहित है।” 

“हा अमात्य ! कल हम लोग जब इंघर राज्य की 
चास्तविक परिस्थितियोंसे आगन्तुकोंको परिचित कराने के लिए 
आसाद से निकल गए थे तो उघर कुमार देवदत्त ने सिद्धाथ 
को उद्यान के हेतु प्रस्तुत किया । अतिथि राजकुमारियाँ 
जिनमें महाराज सुप्रबुद्ध की कन्या यशोघरा भी थी, कुमार 
ओर उनके सखा, सभी उद्यान को गए। डदय्यान में सिद्धार्थ 
ओर यशोघरा का एकान्‍्त में प्रेम वार्तालाप हुआ । वास्तव में 














इसका श्रेय भी आपको हो जाता है |? 


“महाराज ! यह तो आपकी उदारता है जो आप सेवक 
को बड़ाई देने के लिए सबका श्रेय मुझको दे रहे हैं चैसे मुझ 
सेचक की गणना ही किसमें ?? है 

“सैने वास्तविकता के अधिकारी को चास्तविक महत्ता 
दी | खेर ! यह तो हृदय में रखने की बात है कहने की नहीं। 
अच्छा ! अब आप यह बतलाएँ कि आगेका काय-क्रम किस 
अकार का होना चाहिए १” 

.._ “किस चीज का कार्य-क्रम ?? 


“यही कुमार सिद्धार्थ के जीवन के विषय का ।? 

“महाराज जैसा उचित समझे !? 

“मैने यह सब आप पर छोड़ा ।” 

“फिर सी महाराज की इच्छा जान लेना सेवक अपना 
घर्मं समझता हे |” 
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“मेरे मतानुसार कोई शुभ दिन शोधकर हमें मद्दाराज 
सुप्रबुद्ध के पास उनकी कन्या के लिए परिणय-प्रस्ताव भेजना 
चाहिये ।” 


“ये आपके इस अम्रतमय प्रस्ताव का खुले हृदय से 
स्वागत करेंगे । आपके पुराने सम्बन्धी जो होते है |? 

अमात्य के इस वाक्य को सुनकर महाराज क्षणभर के 
लिए प्रसन्न हो जाते है पर क्षणोपरानत ही उनके मुख पर 
खेलते हुए ये भाव हवा हो जाते हैं। अन्य विचार-प्रकृति 


उनके मस्तिष्क में प्रवेशकर ज़ाती है। अमात्य की तीव 


दृष्टि से उनका यह भाव परिवत्तेन बचा नहीं रहता | वे उस्री 
समय महाराज से प्रइन कर बैठे--“महाराज | आपमें यह 
सहसा भाव परिचत्तंन केला ?” 

“अमात्य ! क्या आप सखुप्रबुद को भूल गए ? कया उनके 
स्वभाव का आपको परिचय रेना होगा !? 


“नहीं महाराज में उनको भूला नहीं हूँ ओर न ही उनके 
स्वभाव को | वे बड़े ही स्वाभिमानी है महाराज | क्या उनके 
स्वाभिमान के कारण आप इस विषय में शंका कर रहे है! 
मेरा जहा तक विचार है किये आपके प्रस्ताव का खागत 
करेंगे ।? द 


“तो में यह समझूँ कि आप हमारी प्रथाओं को भा 


भुला बैठे !? 





हि 
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“नहीं महाराज ! कदाचित्‌ आपका संकेत स्वयम्बर की 
ओर है?” 

“आपने ठीक सोचा ।* 

“महाराज ! तब भी तो आपको अविश्वास नहीं करना 
आाहिए। कुमार की धमनियों में भी बही रक्त हैं 





है जो आपकी 
धमनियाँ में प्रवाहित हो रहा है। आपने भी तो प्तियागिता 
में विजय पाई थी, फिर कुमार किससे कम हैं !”? 

“यही तो रोना है अमात्य ! यदि थे इस संसार तथा इस 


संसार के व्यवहार पक्ष में रुचि प्रदर्शित करते तो मुझे 


अधिहवास का अबकाशा ही क्यों मिलता ?”? 


“मद्दाराज ! यहाँ पर में कुछ अधिक बोलने का दुस्साहस | 
कर रहा हूँ इसके लिए में क्षमा किया जाऊँ। कुमार आपकी 





के ल्‍५े कप | सन 5 ५. पक उन हे 2) मन आनत है | श 
संतान है यह ठोक है, पर आपसे अधिक उनको में ज्ञानता हूँ ।” 
“प्र इस विषय में आप इससे अधिक कया जानते हूं 

सो कहे |77 





“यही महाराज कि आप उन्हें जैसा समझ रहे है वैले ये डे 


हैं नहीं |” 

“तो वे किस प्रकार के हैं ?”? 

“महाराज ! वे व्यावद्वारिक दृष्टि से संसार को उतना ह॑ 
सत्य मानते हैं जितना कि एक साधारण जन । वे उसमें उतना 
ही अनुराग दर्शाते हैं जितना कि एक संसारी पुरुष। पार- 
मार्थिक दृष्टि से केवछ वे संसार को स्वप्नवत्‌ कहते हैं । यदि 
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आप कुमार के अख्-शत््र नेपुण्य में कुछ शंका दर्शाते हाँ तो 
यह कुमार पर आपकी अन्याय दृष्टि होगी |” कक 

“तो आप कुमार के बाहुबछ पर इतना विश्वास करते 
हैँ! प्रगट में तोन जाने वे किस संसार में खोए रहते हैं, 
फिर परोक्ष की बात हमारी समझ में कैसे आए १”? 

“महाराज | आप अविद्यास के कारण भय कर रहे हैं, 
आप उन्हें विश्वास की दृष्टि से देखें महाराज ! अपने रक्त में 
अविश्वास" + ७० *** 7२ 

इतना कहते-कहते सहसा वे महाराज के रुख के संकेत 
को पाकर रुक गए। 

“आपने कुमार में ऐसी कोन-सी चीज देखी है जो आप 

अपने कणट में इतना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं ?? 
. “आपको में क्‍या बताऊँ महाराज की कामिनी की एक 
सदु मुस्कान, मनुष्य में कितनी प्रेरणा भर देती है जिससे 
वह दोलमालाओं के भी मस्तक विदीण करने की शाक्ति से 
परिपूर्ण दो जाता है ।” 

“आपने पुनः कल्पना पंखों पर बैठ उड़ान भरना धरारस्भ कर 
दिया। हमें चास्तविकताकी कठोर कमें-सूमिका आधार चाहिए। 

“महाराज ! क्या आप यह सत्य मानते है कि आपके पूर्वज 
मर्यादा पुरुषोत्तम रामने अपने बाहुबलसे घनुष भंग किया था ? 

“यह तो संसार जानता है कि उन्‍होंने ही धनुष भंग 
किया था।” 
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“महाराज भी संसारीज्न की भांति साधारण कोटि में 
आ गए |” 

“अमात्य । आप पहेली बुझा रहे है या बात कर रहे हैं ?? 
.. “महाराज की अधीरता मुझे सत्य श्रकट करने पर विवश 
करती है। पूर्व में महाराज से प्राण भिन्षा चाहता हूँ तदनन्तर 
में इसका रहस्योद्धाटन कर सकूँगा।?”? 

“आप निर्भीक स्वर में कहें ।? 

“क्या आपने कोलीयों की राजधानी देवद्द्द मे जाकर अन्य 
राजकुमारों की प्रतिस्पर्धा में स्वयं विजय पाई थी £” 

“ओर किसने पाई थी ?? 

“क्या आपके हृदय में किसी की माधुरी मूत्ति बैठी हुई 
आपको प्रेरणा नहीं दे रह्दी थी १” 

हा “हा हा ! महाराज कहकहा लगाकर हँस पड़े । 
अमात्य अनाशित कहकहेसे चोंक गए। दानेः शनेः उनका कह- 
कहद्दा मन्द हास्य में परिणत होकर अन्त में स्मिति बनकर उनके 
अधघरोपर खेलने रूगा । कभी वह अघरों की ओट ले छिप जाता 
था तो कभी प्रकट हो जाता था। इसी मुद्रा में वे अमात्य से 
बोले--“आप वृद्ध हो गए पर आपका विनोद न गया ।” 

“वास्तविकता की हँसी न उड़ाइए महाराज ! आप मेरे 
प्रइन का उत्तर दे ।? द 

 अमात्य के बचनों को खुनकर महाराज कुछ गम्भीर हो 

गए । उनकी भाव-भंग्रिमा को लूख समिति अपना खेल भूल 
गई और अधरांगण से भाग गई। उन्होंने व्रिगत पर स्मृति 
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तूलिका चलानो प्रारम्भ को । वे उस समय के बहुत हो पुराने 
र को हृदय के अन्तरतम पटसे निकालने का प्रयत्न करने 
लगे। जब स्छृति-तूलिका से धूमिल पट के अक्षरों पर पुनः 
संग चढ़ा तो उन्‍हें अपना अभीप्सित प्राप्त हो गया। गम्भीर 
मुद्रा में वे बोले--“अमात्य ! आपने ठीक ही कद्दा। उस समय 
मेरे हृदय में बैठा-बैठा अन्य ही कोई प्रेरणा भर रहा था|!" 

“पहले वाले प्रदान का भी यही उत्तर है मद्दाराज़ !? 

“आपकी चात का यह अर्थ हुआ कि सीताजी ने राम के 
हृदय में बैठकर उन्हें घन्तुष भंग करने की शाक्ति प्रदान की 
थी |! इस तथ्य को में खीकार करता हूँ। अब यदह्द तो कहिए 
कि-- उनको संदेश कब भेजना चाहिए ?? 

“ग्रहाराज अप्ती उन्हें राजधानी पहुँचने दें। इस उद्यान 
चाली घटना की रनिवास में भी चर्चा फैल ज्ञाने दें, तद्नन्‍्तर 
सन्देश भेजने की बात सोच्ची जाय ।” 

“अच्छा |! तो ज़ब आप उचित समझें तब उनके यहां यद्द 
संदेश भिजवाने का प्रयल करे |” 

“ज्ञो आज्ञा महाराज ! सेवक आज्ञा चाहता है ।” 
“क्या कार्य की शीघ्रता है ?? 

“ज्ञी हाँ महाराज !? 

“सब कुशल तो है ?” 

“आपकी कृपा से कुशल है।” 

“अच्छा ! तो आप जा सकते हैं |”? 

















जज कक | 

“आदर प्रदर्शनोपरान्त अमात्य राजकार्य करने के हेतु 

चले गए !” ] 
उनके चले जाने पर महाराज वी विचार-तुलिका कुछ 
बनाने और कुछ मिटाने में निरत हो गई +-- 

“कुमार ! तुम मेरे जिए एक समस्या हो जिसे खुलमाने 
में मैने कुछ भी न उठा रखा । अपनी सारी शाक्ति छूगा दी । 
इसके उपरान्त भी में तुम्हे समझ नहीं पा रहा हूँ । यदि में 
तुम्हें समझ तो अपनी समस्या का उत्तर भी पा लू 
अमात्य तुम्हें समझने का दावा करते हैं। उनका कथन मुझे 
कुछ-कुछ सत्य प्रतीत हो रहा है। उन्होंने तुम्हें समझा हे 
इसलिए ही तो वे इस समस्या को किसी सीमा तक हल कर 
सके हैं। समस्य। का हल किसी को प्राप्त दो मुझे इससे कोई 
सम्बन्ध नहीं । में तो तुम्दारी प्रसन्नता अआहता हैं बस /” 

















. कामना... 


 शाज्ञ कुमारी गोपा जब तक कपिलवस्तु में रद्दी तब तक 
कुमार सिद्धार्थ के भमनमे उसके विषय में कोई विचार न 
आया | जब वह चलो गई तब उन्हें कुछ-कुछ आकुल्ता का 
अनुभव हुआ | आकुलता की भाषा भावों का स्पष्टीकरण न 
कर सकी | इसका क्या कारण था ?'“'बिदाई के समय जिन 
 मेत्रों से यशोधरा ने उनकी ओर देखा था, हाथ जोड़ प्रणाम 
किया थ धीरे से विनोद-मुद्रा में देवदक्त ने जिसे भाभो 
फहा था तथा जिसे सुनकर वह लजञमरी थी, उसके कपोल 
आरक्त हो गए थे, चह माधुरी उस समय जो उसके सुख 
पर छाई हुई थी क्‍या वह कभी भुलाई जा सकती थी। 
सिद्धार्थ का देवदत्त के आभम्रह से उसके और निकट जाना 
तथा उसका देवदह आने के लिए निमन्त्रित करना; क्‍या 
इन मधुर स्मृतियां को कभी भ्रुलाया जा सकता है ? उसके 
कण्ठ में कितनी अनुनय और कितना आग्रह भरा हुआ था । 
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कुमार इसी प्रकार के विचारों में ग्रस्त थे पर अब भी 
उन्हें आकुलता की भाषा स्पष्ट न हो पाई थी। वे अनजाने 
ही इसमें गहरे उतरते जा रहे थे | उन्हें रह-रहकर किसी का 
अभाव-स्खलन हो रहा था। वे प्रयास करने पर भो कुछ न 


जान पा रहे थे। ऐसे विचार-शुन्यता के अचसर पर उनकी 


रिक्तता पृत्ति के हेतु संसार दुःख के नाना विचार आकर उनके 
मस्तिष्क को घेर छेते थे, पर दुसरे ही क्षण वे भी बिचारों 
की सुनहरी आभा में खो जाते थे। उन्हें एक-एक घटना, 
एक-एक बात, एक-एक हाव, एक-एक भाव, बारी-बारी से 
स्मरण हो रहे थे। पुरस्कार के समय किसी भी छुन्द्री ने 
उनसे आंख तक मिलाने का साहस नहीं किया था फिर 
बात करने की सोचना तो दूर रही। एक गोपा हो ऐसी 
थी जो उनसे बोल सकी थी | उसने उनका हृदय हर लिया 
था। यह था पूर्वानुराग । यहीं प्रणय-जोवन जन्म ग्रहण करता 
है, शिशु से किशोर होता है, आगे जो परिणय संस्कार में 
युवा होकर पूर्णता को प्राप्त करता है। कुमार के ज्ञीवन में 
उनके विचारों में एक विक्षेप तो आ ही गया | समय की दाक्ति 
के आगे हम सभी विवदा हैं। कुमार भी'*"**। जीवन में 
खुख है तो दुःख है। सँयोग भी है तो वियोग भी। दास 
है तो अश्न भी। किम्बहुना ! इन्द्र की अज्ञभूतियाँ इवासो- 
च्छवासमय जीवन को साथर्थंकता प्रदान करती हैं। इन्द्र न 
होने से जीवन धूप-ही-धूप या छायाही-छाया का अनुभः 
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करेगा । जीवन एकरस हो जायगा। उसकी. एकरसता में 
परिवर्तन की मनहस छाया तक नहीं पड़ती । जहाँ परिवत्तेन 
नहीं वहाँ गति ही नहीं । जद्दों गति दी नहीं बहाँ जीवन ही 
नहीं । जहाँ , जीवन ही नहीं वहाँ संघर्ष ही नहीं । जहाँ संघर्ष 
ही नहीं वहाँ हन्द्व दी नहीं ' जहाँ इन्द्र ही नहीं वहां जीवन 
की सार्थकता दी नहीं । सार्थकता रहित जीवन निस्लार है ४ 
सुख-दुःख, घूपछाँद से रहित जीवन असार है । जिसका 
जीवन असार है वे संसार को भी असार कहते है। कुमार 
का जीवन यदि इस कसौटी पर कसा जाए तो उनका जीवन 
सारयुक्त प्रतीत होता है। वे अपने खुख-ढुःख को बात नहीं 
सोचते । वे विदृव-प्राणी के सुख-दुः्ख की बात सोचते 
हैँ। उनके जीवन के विचार, उनके जीवन की सार्थकता, 
प्राणिमात्र के विचारों ओर उनमे सार्थकता भरने में ही है । 
_ थदि संखार दुग्खी है तो वे खुख की नोंद नहीं ले सकते | 
डनका हृदय लोक-हृदय है । उनके हृदयों की इन्द्वालुभूति की 
मॉंकी कुमार के हृदय को इन्द्वालुभूति की भो मॉकी हे । 
यह दाक्ति करुणा ही में है जो मलुष्य को उक्त शक्ति प्रदान 
करती है। यह करुणा मलुष्य-मात्र की सहायतार्थ किसी को 
भी कटिबद्ध कर सकती है । सिद्धार्थ के जीवन में यह करुणा: 
हो उनको शान्तिपूर्वक नहीं बैठने देती। वे परोपकार में हीः 
जीवन का साफल्य पाते हैं । उनके इस प्रकार के विचारों से 
कुलु क्षण गोपा की स्घृति ने ले लिप जिनका उन्होंने इस. 
प्रकार उपयोग किया: द । दि 














७छद | 


“मेरा मन आज तक किसी की ओर श्राकषित नहीं हुआ 


“न ही किसी कुमारी के विषय में उसने सोचा । कितनी अद्भुत्‌ 
बात है कि इतनी कुमारियाँ के होते हुए भी किसी की ओर 
भी आकर्षित नहीं हुआ पर वह हठात्‌ गोपा की रूपकारा 
का बन्दी बन गया। उसने न जाने कोन सी मोहनी मेरे 
'प्रार्णों पर डाज़ी कि मेरा मन उसकी माधघुरी-सूक्ति का उपासक 
“हो गया। मैं झुन्दरियों से दिन-रात आल्ुत रद्दता हूँ पर कोई 
भी सुन्दरी मेरे मानस-गीत की कोमल कड़ी न बन सकी 





ओर न ही में किसी के हेतु सुधा-घधार बन सका। वास्तव में 
गोपा ! लतमने कितना साहस किया जो भरी सभा में अपनी 


सरल चाक्यपढुता से मुझे अपना कर लिया। मन! तूने 





अमृत्य निधि पा ती। मुझे तुम पर विश्वास है गोपा तुम 
मेरे मन के अनुकूछ अपने का ढाल सक्रोगी। मेरे शुल्य मन 


अज़िर में तुमने प्राणों का सज्ञीबय गग भर दिया। तुमने मेरी 


0. मल). 


पग का खूजन हुआ कि जिसमें मेरा संसार खो गया। तुम्हीं 


'भेरे जीचन की सजीब उल्लास पुत्तल्षिका हो |? 


इस प्रकार कुमार की विचार-बेलि का प्रसार हो रहा 


था। उनके विचारों में अब शनेः शनेः स्पष्टता आती जा रही 
'थी। नाम-रूप ने उनके मन की रृष्टि ही बदल दी। 

'डनका अन्तर्जंगत्‌ दी कुछ दूसरा हो उठा। कौन-सा परिवर्तन 
संसार मे सबसे अधिक महत्त्व रखता है! क्या भो 





हि ं | ; लिक-जग 


हा 








[ ७७ ] 


का परिवर्तन“ नहीं” “'विचार-जगत्‌ का परिवत्तेन 
वियार-परिवर्त्तन ही स्थल परिवर्त्तनों का निदान है। ऊँमार 
के विचार-जगत्‌ में भी परिवर्त्तन है | उन्होंने इसका अजुभव 
क्रिया उन्हें सष्टि आनन्द में कूमती हुई प्रतीत हुई। धरती 
के मघुरतम पट से कोई उन्हें प्रणय-रागिनी सुनाने लगा. 
तन, मन, प्राण ठग से गए । गोपा के सौन्दर्य के समक्त य्ति 
का सीन्‍्दर्य भी मन्द पड गया | दाखियों ने भी कुमार मे 
परिवर्तन देखा। महारानी, महाराज और अमात्य ने भी। 
पहले कुमार अपनी वाटिका में जाते तो खिले हुए कुखुम- 
स्तवकों पर उनकी दृष्टि द्वी न जाती थी, केवल मुर्काए हुए 
फ़ू्छों पर ही उनकी दृष्टि जमती थी। वे घंटों तक उनकी ओर 
देखते रहते थे। उनके कीमल चित्त पर विषाद की छाया 
घिर भाती थी। जे न जाने उससे क्या-क्या बातें किया करते 
गे? परिचारिकाओं से यह जाना तो महाराज की सूचित 
किया । उस दिन से कुमार वी वाटिका में मुरक्षाए हुए पुष्प 
और पौत-पत्र कभी देखने में भी न आए । अब वे अपने 
(विकसित मनसा पुष्प के अजुरूप वाटिका पुष्पों की ओर घंर्टो' 
देखा करते थे । उनके इस भाव को कस सम्पूर्ण कपिलचस्तु : 
 स्न्‍्ताभशर से रहित हो आपन्‍्द से विचरने लगा।._ 
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'सन्देश' 


. अमात्य ने यथासमय महाराज शुद्धोदन का सन्देश एक 
'घुरोहित, एक नाई तथा कुछ सेनिकोके साथ भेजने की योजना 





कर दी। उन्होंने पुरोहित को सब कुछ समझा दिया। बे 








कोल्लीयों की राजघानी देवदह के लिए रवाना हुए । मार में 
श्मणीक दृश्य थे-। प्रकृति ने उन्‍हें मार्ग का भ्रम न होने दिया | 
अनुमानित काल के अन्दर ही वे देवदह में प्रधिष्ट हुए । यह 
नगरी शोभा में अलकापुरी सी लग रही थी। द्वार:द्वार पर 
मंगल-कलस विराज रहे थे। सभी स्थान मंगरल-चिह्ढों 
परिपूरित थे। महाराज सुप्रबुद्ध का प्राखाद दूर से चमक 
रहा था। उसका गर्वोन्नत लल्झाट आकाश से बातें कर रहा 
था। उन्होंने आपण में प्रवेश किया। उसको शोधा देखकर 
'उन्का मार्ग-अरम मिट गया। पुरोदित जब मिपष्ठ 
में पहुँचे तो उनके मुँह में, वहा के मिष्ठान्न देस् 

















भर आया । बहुत संयम के उपरान्त उनकी रसना दान्त हुई। 
के उपरान्त बद्थापण आभाया तदुपरान्त भद््र-शस्त्रका बाजार | 
ने नेत्र बन्द्‌ कर लिए ओर नाई को झिड़ककर 
“क्यों रे ! तुझसे यह किसने कहा था कि तू अख्र-शखस्त्र 

के बाआर से होकर हम को ले चलना (”? 
“पुरोहित जो ! आप क्रोध न करें। आपको क्रोधित देख 
मुझे अपने प्राण भी संकट में दिखलाई पड़ते हैं। यहाँ 
अस्प्र-शखस्त्र उपस्थित हैं । कहीं आपने क्रोध में आकर मुझपर 
कोई अख्न चला दिया तो में बिना मोत ही मारा जाऊँगा। 
मेरी पत्नी भोर सनन्‍तान कहीं के न रहेंगे। आप कृपया आंखें 
चन्द ही रखिए में आपकी डेंगलो पकड़ कर यह आपण 
पार करा दूँगा। आप क्रोध न करें इसमें मेरा कोई दोष 
नहों, प्रासाद का मार्ग ही इधर से होकर जाता है” इतना 
कहकर उसने पुरोहित की डँगली पकड़ लो ओर चलने 
रूगा। उनकी वार्ता को सुन चहाँ की जनता विनोदमयी हो 
उठी । कोई उनकी वीरता पर फुलझड़ी छोड़ने छूगा तो कोई 
. कुछ | इस प्रकार उनके पीछे बहुत बड़ा जमघट द्वो गया। 
किसी-किसी ने उन्का देश पूछा। उन्होंने जब जाना कि ये 
कपिलवस्तु से आए हैँ तो सभी ज्ञोग ठद्दाका मारकर हँस 
पड़े, आपस में इस प्रकार कहने रंगे --“डसी देश से ये आ 
रहे हैं ज्ञिस देश के राजकुमार पक्षियों पर भी फरुणा करते हैं 
और अपनी प्रज्ञा को भी करुणा का पाठ पढ़ाते हैं। उसो का 
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ख्तों को देखकर इन छोगों के 





तो यह फल है कि अस्त 
सूसत्र गए १?” 
“हुतँ, भाई ! ' ज्ञिस देश का राजकुमार दुर्म | 














पढ़ाता हो, वहाँ के छोग ओर हो ही केसे सकते है । देख नहों: 
रहे हो जो इनके साथ सैनिक है, केसे मुर्दें से बल रहे. हैं: 
मानो शरीर में जान ही नहीं!” उसके वाक्यों को सुनकर 
सभी ओर अधिक विनोद लेने ऊगे। 
.. “मालूम है ! कि थे आखेट के लिए भी कभी नहों 
निकलते |!” 
“अरे | आखेट के लिए थे निकल ही केले सकते है उनके 
अन्दर पौरुष हो तब न !? द 
इन लोगों के विनोद को देखकर नाई ओर अधिक विनोद 
की मुद्रा में हो गया । उसने भूठ ही कद्द दियां कि महाराज 
अब आँख खोलें, अख-इशरस्मों का आपण समाप्त हो गया। 
इतना खुनते ही पुरोहित ने आँख खोलकर एकदम बन्द 
कर ली और दूने बेग से क्रोघित हो उसे बुरा भला कहने 
लगे | इधर वे जितना हो उसपर बिगड़ते जाते थे, लोग 
उतना ही उनके उस भाव से विनोद लेते ज्ञाते थे। लोगों की 
इतनी भीड़ उनके पीछे हो ली कि मानों एक छोटा-मोटाः 
मेला सा चल दिया। विनोद की यह लद्द॒र देवदह के: 
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एक कोने से दूसरे कोने तक विद्युत्‌ वेग सी बह गई ! जिधर 
सुनो उधर ही यह चर्चा । पुरोहित चुपचाप लोगों की बातें 
खुन रहे थे। रह-रह कर उसे क्रोध तो आता था पर अपनी चह 
आपण हो समाप्त न हुआ था तब चह आपण समाप्त हो गया 
तो वे जनता की ओर झपरदे | कहने लगे--तुम लोग क्विसकी 


# 0 
हल 


स्वटली उड़ा रहे थे ? कुमार सिद्धार्थ की ? उनकी माता की ? 
उनके पिता की ! तो सुनो तुम जिस कुमार पर 
हँस रहे हो वह एक महापुरुष हे | हमे अपने भाग्य की 
सराहना करनी चाहिए कि उन्‍होंने हमारे मध्य जन्‍म ग्रहण 
किया | हमें उनका आदर करना चाहिए न कि हँसी उड़ानी 
चाहिए | यदि उनकी हँसी उड़ा रहे हो तो उनकी माता की 
हँसी बड़ा रहे हो ! जानते द्वो उनकी माता किस देश की 
हैँ ?“**-*“--इसके अर्थ यह हुए कि तुम जिस राज्य में रहते 
हो श्रोर जिस राजा का नमक खाते हो उसकी हँसी उड़ा रहे हो ! 
तुम हिला के अन्धे क्या जानो करुणा महत्त्व ? क्‍या जानो दया 
और क्षमा की शाक्ति ? तुम्हारी आँखों पर हिंसा का आवरण 
पड़ा है इसलिए तुम्हे विद्व ही हिसामय दोख रहा है | 
वह समय दुर नहीं जिस दिन तुम्हें भी इस शील पर चलना 
पड़ेगा । कुमार की करुणा-शक्ति ही ने तो उस राजहंस को भी 
$ झपना बना लिया था जिसे कुमार देवदत्त ने श्रपने बाण का 
लक्ष्य बनाया था। 332 










कै 
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होने भत्सनापूर्ण भाषण तब तक जारी रख्या जब तक 
विनोद-मेले का हर एक सदस्य वहाँ से चला नहीं 
सबकी विनोद-मुद्रा पछ भर ही में न जाने कहाँ चली गई। 
जब सब छोग वहाँ से चले गए तो पुरोदित के मुखपर 
विजयश्री मुस्करा उठी | वे गर्ब से ग्रीवा तान कर ऋलने रंगे । 
वे प्रासाद के मुखद्वार पर पहुँच गए । प्रतिहारी ने उनके 
आगमन की सूचना महाराज सुप्रबुद्ध को दी । अचिरकाल 
में वे ध्रासाद के अन्द्र थे। ये लोग उस समय प्रासाद में प्रविष्ठ 
हुए ज्ञिस समय महाराज का द्रबार गा हुआ था । उन्होंने 
पुरोहित को दरबार ही में बुला लिया | पुरोहित ने मद्दाराज़ के 
द्रबार को देखा । उसकी शोभा को आँखों से पिया। कितना 
भव्स दरबार है यह ! महाराज ने संदेश पढ़ा | पुरोहित अब 
उनकी ओर आकर्षित हुए । उन्होंने मदाराज की मंगल-कामना 
की | कुछ सोचकर वे बोले +--- 

“महाराज्ञ | आपने हमारे महाराज का संदेश पढ़ लिया १?” 

“हू, पुरोहित जी ! यह तो हमारे लिए प्रसन्नता की 
यात है|” 

“महाराज की जय हो! सुझे भी महाराज से इसी उत्तर 
की आशा थी ।” उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए महाराज 
से कहा । 

“पर इसमें कुछ बाघा भी हे पुरोहित ! यदि वह दूर हो 
जाय तो सभी कुछ ठोक हो सकता है 






































खाक 
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“केसी बाघा मद्दाराज ! इसमें मुझे कल्याण-ही-कल्याण 
दीखता है । आपको पूर्ण चन्द्र-संदेश में बाधारूपी श्रहण कहाँ 
पर दीखता है महाराज ?” _ 

“आप जानते है कि दम क्षत्रिय हैं ।” 

“अच्छी प्रकार महाराज ! इसीलिए तो उनके पूर्वजों ने. 
आपसे सम्बन्ध स्थापित किया था |? 

“यह में भी ज्ञानता हूँ कि वे मेरे सम्बन्धी भी होते हैं ।” 

“महाराज ! फिर बाघा केसी ?”? 

“आप यह भी जानते हैं कि हमारे पू्वेज् इश्चाकु थे ?”? 

“भलीमाति महाराज !* पर मेरी समर में यह नहीं ता 
रहा है कि चंद-परम्परा और इस प्रसंग से क्या सम्बन्ध है ?? 

“सम्बन्ध केवल पोरुष का है ।? 

“कैसा महाराज ?? द 

“यही कि हम जिसको अपनो कन्या देते हैं तो पहले यह 


भी देख लेते हैं कि वह व्यक्ति हमारी कुछ कन्या के उपयुक्त 


है या नहीं ओर फिर यशोधरा के विषय में तो हमें अधिक 
सतकेता से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि उसने बचपन ही में 
महाराज सिंह-दनु के लोह धनुष को खेल-ही-खेल में उठाकर 
उस धनुष की प्रत्यञआ्चा चढ़ा दी थी, जिस घन्षुष को बड़े-बड़े 


योद्धा तक उठाने में असमथ रहे थे। अतः आपही सोचें 


पुरोदित ! कि इसमें बाघा क्योंकर नहों हो संकती!? मैने 
कुमार के विषय में खुना है कि वे नतो आखेट दी के लिए 
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कभी निकलते हैं ओर न वे जीवहत्या में विश्वास करते हैं जो 
कि क्षत्रियों का एक स्वाभाविक गुण है ।” 

“यह तो सत्य है महाराज [” 

“फिर आपही कहें कि महाराज ने कोन सी 
आपके साथ यह संदेश भेजा हैं ?' 

“महाराज ! यदि क्षमा किया जाऊँगा तो कुछ निवेदन 
करू १7 
“आप इस विषय पर बोलने में पूर्ण स्वतन्त्र है । 

“महाराज ! सभो राजकुमार इस प्रकार के खुकुमार 
वातावरण में पालित-पोषित होते हैं पर क्‍या वास्तव में वे 
वातावरण के'ही साँचे में ढल जाते हैं ?"''मैं जहाँ तक जानता 
हूँ वहाँ तक कद सकता हूँ कि कभी नहीं । वे ही राज्ञकुमार 
क्रोध आने पर पर्वत-मस्तकों को बिदीण करते हैं। उनकी 
सुख-मुद्दा उस-समय ज्वाला बरसाती है। इसलिए आप ऐसा 
कहकर कुमार सिद्धार्थपर अन्याय कर रहे है ।” 

.._ “अन्याय क्यों ? मुझे तो आजतक भी इस बात की सूचना 
नहीं कि कुमार के लिए शख्त्र-शिक्षण का भी कोई प्रबन्ध है ?? 
४5 महाराज. .कुमार की दशास्प्र-शिक्षा का पूरा-पूरा प्रबन्ध 
है | कुमार डसे रुचिपूर्वंक सीखते है ॥? क्‍ 

द्वुत्‌ वेपरीत्य है ! अहिसा का पोषक शखस्त्र-शिक्ता 


आशा लेकर 
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. “महाराज ! कुमार के सभी विचार जब आप पूर्णतया 
जान लेंगे तब आप कभी भी यह बात नहीं कहेंगे ओऔर न ही 
आइचयं प्रगट करंगे ।” 

“तब तो में अवश्य ही उनके विचार जानना चाहूँगा।? 

“तो सुनिए महाराज | कुमार कभी किसी निर्बल असहाय 
ओऔर रसनाहीन पर वार नहीं करते ओर उसपर आक्रमण 
करना भी वे अनुचित बतलछाते हैं। यदि व्यक्ति सशक्त हे तो 
उसे चाहिए, कि जहाँ ठुर्बंलों पर आत्याचार होते हों वहाँ 
जाकर वह आततायियाँ से उनकी रक्षा करे। मनुष्य की 
शक्ति का यही उचित प्रयोग है । हम सशक्त इसलिए नहीं 
हैं कि दुबंलों को सताएँ |--मनुष्य स्वभावतया करुणा का 
पुतला है, शान्ति का पुजारी है । वे संसार को दुःखों के जाल 
से मुक्त करने की सोचा करते हैं। वे व्यावहारिक दृष्टि से 
संसार को सत्ता को सत्य मानते हैं और पारमार्थिक दृष्टि से 


स्वप्नवत्‌ ॥। तल 
“शब्दों का कितना सुनहला जात आपने फेला दिया पर 

इसमें फँसने का कोई नहीं !” द 
“राम्त राम-राम **** 'यह आप क्‍या क॒द्द रहे हैं महाराज ! 


आपको जिससे प्रतीति हो वही मार्ग अपनाएँ । मेने तो जो 
कहना अपना कत्तेव्य समझा वह कह दिया |”? द 
. “इसमें घुरा मानने की कोई बात नहीं है पुरोद्दित जी! 


उनके विषय में यह ओर सुना है कि वे 








. प्रकार के काम-भोगों से सेवित क्‍यों रहा करते ? थे 5 
हो महल में क्‍यों विचरते ? उन्हें विलासिता की धार अपने 
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अहनिंशि किसी न किसी चिन्ता ही में निमझ रहा करते हैं-- 
और उनके आचार-विसार भी फ्क सन्‍्यासी ज्जै ८: सन छू १ 
“यदि उनके आचार सन्यास्ियों के से होते तो थे पाँच 











वक्ष पर दिन रात बिठाए क्‍यों रहती ? महाराज न॑ ऋतुभा 
की माया से उन्हें बचाने के लिए तीनों ऋतुओं के लिए पृथक 
पृथक्‌ महत्न बनवा दिए हैं| उनमें एक नो तरल का, दूसरा 
सात तऊू का ओर तीखरा पाँच तल का है। इनमें चोवालीस 
हजार नाट्य करने वाली स्त्रियों को नियुक्त किये हैं। वे 
ऋतुओं के अनु कूल प्रासादों में बिहाए करते हैं। उनके इन 











आाचार-विचारों को यदि आप सन्यासियों के से आशार-विचार 


कहना चाह तो कह सकते हँ [!7 
“हम आपकी हर बात मानते हैं. पर हम अपनी प्रथा तो 
नहीं तोड़ सकते ” 
“कैसी प्रथा राजन, ?? 
. “स्वयम्बर को (? 
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वर्तन का अचकादा पायें तो परिवर्त्तन करने की 

कृपा करें ।”? अं 

. “ओ |“ अब पकड़ा आपके मम्र का चोर! तो आप 

डर रहे है कि कुमार कहीं प्रतियोगिता में हार न जाये १7... 
महाराज के इस प्रकार के चातौछाप को खुनकर पुरोहित 

अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहने लगे :-; 

०राम' * राम** राम ! ऐसा भय करना तो आपने महाराज 
में अविद्चास करना है। में फिसो भी बात का भय नहीं 
करता? 

“फिर आप स्वयम्बर की बात में खुधार की क्यों कद्द 
रहे हैं १” 

“महाराज ! मैंने दोनों महाराजों की खुविधा का ध्यान 
रखते हुए यद्द बात कही थी और उसमें भी विशेषतया आपको 
सुविधा के ध्यान से । 

“मुझे इसमें कोई अखुविधा न होगो। यद् तो राज-काज 
है, सब होते ही रहते हैं ।” 

५आपकी जैसी इच्छा महाराज (7? 

“आप यात्रा के श्रम से काफो शिथिल होंगे, अतः आप्र 
श्रम परिहार के हेतु अतिथिशाला में पधारे। कल में फिर 
मिलूँगा । दो चार दिन देवद्ह में ठदरकर जाइएगा 

“बहुत' अच्छा महाराज ! इतना कह, खाद्र अभिवादन 
कर पुरोहित अतिथिशाल्ा की ओर उठकर चल द्एि। 
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कुछ दिन देवद्द में महाराज का आतिथ्य 
गए | कुछ दिन ठदरने के उपरान्त वे महाराज 
कपिलवस्तु आए | प्रासाद का दर सदस्य पुरो 
कर रहा था। वे अमात्य से मिले, पर भअ्न्यमनर 
उनका माथा ठनका। उन्होंने पुरोहित से निर्णय पूँछने 
बहुत प्रयल्ल किया, पर उन्होंने उसे महाराज के समक्ष ही 
कहना स्वीकार किया । अमात्य की जिज्ञासा शान पर चढ़ा 
दी गई । वे उनको और अधिक पूँछने छगे । जब उन्होंने नहीं 
बताया तो वे कहने लगे--“ज्ञात होता है कि बहाँ आपका 
कोई सत्कार नहीं हुआ। मद्दाराज सुप्रबुद्ध ने कोई 
संदेश नहीं भेजा है | यहो कारण है कि तुम मौन हा 

“नहीं ऐसी, तो कोई बात नहीं ।” क्‍ 

“तो फिर स्पष्ट कहिए ना, अब तो बहुत परीक्षा हूं गई | 
किसी चीज की हद भी होती है। जिज्ञासा मेरे प्रार्णो पर भा 
गई है, आप फिर भो मौन हैं।” _ 

“मेँ यह सोच रहा हूँ कि यदि आपसे उनका उत्तर मेंने 
कह दिया तो आपको महान कलेश होगा ।” 
आप मेरे क्लेश को चिन्ता न कर, कृपया शीघ्र ही उत्तका 
उत्तर प्रकट करें |” 

“इन्होंने स्वयम्बर की बात कह्दी है 

इतना झुनते हो अमात्य का चेददरा उ तर गया | 
प्रकार मानो उन्‍हें कोई काठ मार गया हो। मूर्शियत्‌ खड़े रहे 





कार कर ठहूर 
से बिंदा लेकर 
हल की प्रत 
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पुरोहित ने उनकी यह दशा देखी तो बह उनकी मुद्रा भंग 
करने के स्िए सद्दानुभूति प्रकट करने रूगे। 
प्री तो में कह नहीं रहा था। में ज्ञानता था कि महाराज 
से अधिक इसका दुःख आपको होगा। आप निश्चिन्त दो 
ये, कुमार प्रतियोगिता में विजयी होंगे, यह ब्राह्मण का 
चाकय है, कभी स्षा नहीं हो सकता ।” 
. उनके कानों में पुरोद्दित के पिछले वाक्य ने प्राण-मंत्र फेंक 
दिया। उनमें गति आई और वे बोले :-- 
“पुरोहित ! आप महाराज को सन्देश दे आइए | में उनसे 
फिर मिल्ल लूँगा।” द 
“आपको जैसी आज्ञा |? इतना कह पुरोहित ने महाराज 
की मंगल-कामना की ओर सुप्रबुद्ध का संदेश कहा । महाराज 
भी सोच में पड़ गए। उन्हें अमात्य का यह चार खालो देखकर 
आश्चयय हुआ। उन्हें इतना दुःख सन्देश सुनकर नहीं हुआ 
ज्ञितना कि अमात्य की असफलता पर दुःख हुआ । उनके 
मुख से हठात्‌ू निकल गया--“अमात्य | यह तुम्हारी हार 
हुई |” महाराज कुछ देर विचार-मग्न खड़े रहे, फिर पुरोहित 
की तरफ आकर्षित होकर बोले--“यात्रा के श्रम से आपके 
सभी गात्र शिथिल होगे, अतः आप आराम करें।”? क्‍ 
“जय हो महाराज | आपके राज्य का तथा राज़-परिवार 
का मंगल हो |”? 
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इधर जब पुरोहित अपने आवास की ओर जा रहे थे तो 
एक दासी ने उन्हें कुमार का सन्देश दिया। वे कुमार के 
प्रासाद की ओर चल द्ए। उनके पूछने पर सरल भात्र रू 











पुरोहित ने स्वयस्व॒रवाला निणेय उन्हें सुना दिया। वें कुछ 
देर तो मौन रहे फिर पुरोहित से बोले--“यदि यद्द बात हे 
तो महाराज्ञ खुप्रबुद्ध को हार खानी पड़ेगी ओर उन्हें मेः 
विषय में विचार-परिवत्तेन ऋरना पड़ेगा ।” द 
_ “यह मेरा आशीर्वाद है कुमार ! तुम इसका उन्हें मुँदद 

तोड़ उत्तर दोगे ।?' द 

“तेज़ा ही होगा ।” 

“अच्छा |! अब मुझे भाज्ञा दें कुमार | 

“हाँ ! अब आप जाए। सादर प्रणाम करता हूँ 

“चिरंजीबवी भव ! कुमार !! 











पुरोहितजी !” 


कुमार ने मन में अनुमान किया--/हस संरेश को सुनकर 








महाराज ओर महारानी दोनों ही दुःखी हुए होंगे, अतः मैं 
चलकर उन्हें ढांढस बधाऊँ तो श्रेष्ठ होगा ।” ऐसा सोचकर 
वे महाराज ओर मद्दारानी के पास गए और उन्हें अनेक परकार 
से सान्त्वना दी | 

. इचर अम्रात्य एकान्‍त में थे । अतः ये इस पर ही सं॑ 
थे। उन्हें उनसे इस प्रकार के उत्तर को भाशा न थी। अतः 
वे अपने विचारों को यहीं से गति देंने ल्गे--“महाराज 
खुप्रबुद्ध से कदाचित्‌ दी उत्सव ओर उद्यान का वृत्तान्त छिप 
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रहा हो, फिर भी उन्द्रोंने अपना यह निर्णय भेजा १ ..... उनके 
'इस निर्णय में अहम” की झलक है । जनकी इतनी अहम्मन्यता 
उचित नहीं । कुमार ! अ्रब तो हमें तुम्हारे ही बाहुबल का 
७ भरोसा है ? प्रतिष्ठा, कुल की लज्जा सब तुम्हारे ही आधीन 
है। चाहे उसे रखो, चाहे मिटाओ। कुमार ! जरा अपने 
पूर्वजों के उस पराक्रम का भी तो स्मरण करो, जिस पराक्रम 
'को लेकर वे काल से भी भिड़ जाते थे। जो रक्त उनकी 
शिराओं में प्रवाहित होता था, वही रक्त तुम्हारी भी शिराओं 
में प्रचाहित हो रहा है । उस रक्त-प्रवाह में यदि ठुगुना वेग 
था तो तुम्हारे रक्त-प्रवाद में चोंगुना। तुम्हें कोलीय महाराज 
का गर्वोन्‍नत ललाटद भ्ुकाना होगा। आज से में ही तुम्हारी 
अखद्र-दस्त्र शिक्षा का भार लेता हूँ ओर फिर देखता हूँ कि 
तुम्हें प्रतियोगिता में कौन पछाइता है १” 
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“स्वयम्बर' 


देवददनगरों एक सप्ताह पूर्व से ही सज्ञाई ज्ञानें लगी ।* 
प्रतियोगिता क्षेत्र से प्रासाद्‌ तक की सज्ञावट इस प्रकार हुई 
मानो स्वयं विश्वकर्मा ने ही उस नगरी को सजाया हो।. 
प्रत्येक बीथी, ग्रह, प्रासाद, आपण सभी से सज्ञायट की 
मलक मिल रही थी । यहाँ पर पड़ोसी राज्यों के राजकुमार 
श्र-बीर, योधा, सभी प्रकार के व्यक्ति एकत्रित होंगे। स्वय- 
म्बर समारोह होगा | सुप्रबुद्ध की कन्‍्या यशोधरा का हाथ 
उसी राजकुमार के हाथ में दिया जायगा ज्ञों प्रतियोगिता में 
प्रथम आएगा। राजागण भो अपने-अपने राज़कुमारों का 
शिरुप देखने के लिए यहा एकत्रित होंगे | 

देवद्ह वासियों को जिस दिन की प्रतीक्षा थी वह दिन 
आखिर आ पहुँचा। तोरण, बन्द्नवार, ओर मंगल-कलशः 
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प्रत्येक द्वार को सुशोभित कर रहे थे। समग्र देवदह प्रस- 
सत्ता के नद में तिर रहा था। कोलीय आज अपने पड़ोली' 
राज्यों को विभव-गरिमा से परिचय करा देना चाहते थे । 
वे देवरह को सजाने में तत्लीन थे। प्रत्येक किसो न किसी 
कार्य में लगा हुआ था । सभी को मुख-मुद्रा से काय-व्यग्रता 
टपक रही थो । कोई किसी काये के हेतु इधर जा रहा था 
तो कोई उधर । किसी को अम्ुक कार्य की शीघ्रता थो तो 
किसी को अमुक | किसी के पास कोई वस्तु कम पड़ी तो वह 
दुसरे के पास भागा जा रहा था। किम्बहना किसी को 
किसी की खुनने का अवकादझा नहीं था। आज इन्द्र की 
सम्पूर्ण सुधर्मा-सभा ही मत्येलोक में उतरकर आ गई थी । 
देवगण मनुष्य रूप भे स्वर्ग से उत्र-उत्तर कर प्रतियोगिता 
दर्शानार्थ आ गए थे। उनकी माया को किसी ने भी नहीं 
जाना । राजा जनक के यहा सीता-स्वयम्बर हुआ था। 
विश्वामित्र के साथ राम, लक्ष्मण दैवयोग से स्वयम्बर स्थली: 
में पघारे थे । यहाँ कुमार सिद्धार्थ किसी अदृश्य प्रेरणा से 
नहीं, दृश्य प्रेरणा से पधारेंगे। जिस प्रकार जनकजी ने प्रण 
क्रिया था उसी प्रकार महाराज सुप्रबुद्ध ने भी । 

सभी प्रज्ञा प्रतियोगिता-प्षेत्र मे एकत्रित, आगन्तुकों सहित 
महाराज के आगमन्त की प्रतीक्षा कर रही थी। किसी ने 
आकर सूचना दी कि महाराज का प्रासाद से प्रस्थान हो खुकाः 
है कुछ दी काल के अन्तर से वे यहां पधार रहे हैं। मह(राज: 
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के प्रस्थान की खूचना सुनते ही जनता के सोए कोतूहल जाग 
पड़े । उनके सर उठ गए। जनता में सन्‍्तोष सिदरन फैल 
गई । हर्ष की एक हलकी गीत-घारा इस ओर से उस ओर 
'यह गई । सभी के नेत्न, जिनमें प्रसन्‍नता तथा व्यग्नता दोनों 
का अद्सयुत सामंजस्य था, प्रासाद से आने वाले मार्ग की ओर 
'घूम गए । वे आगन्तुक राजाओं के मध्य आ रहे थे। जनता 
ने उनकी जय-जयकार से आकाइा के कानों को बधिर कर देने 
की ठान ली थी। जेसे-जेैसे उनकी सवारी पास भाती जा 
रही थी वेसे दी वेसे हृर्ष-ज्बार ओर भी उत्ताल होता जा रहा 
था। जय-जयकार के मध्य मद्दाराज़ तथा अन्य राजाओं ने 
आसन ग्रहण क्रिए। उनके दाथ उठाते ही जय-ज्यकार की 
कोलाहकपूर्ण-ध्यनि इस प्रकार शान्‍्त हो गई जैसे ब्रह्मा के 
संकेत से प्रलयंकारी उत्ताल तरंगे । द 

अमात्य ने आसन से उठकर आज़ के एकत्रित दोने का 
कारण घोषित किया। प्रतियोगियों को जनता के समय आने 
का आदेश सुनाया गया। सभी प्रतिदन्द्ी अपने-अपने अश्वोपर 
चढ़कर जनता के मध्य आए । उससे अपने-अपने प्रतिद्वन्द्धियों 
के विषय में परस्पर विचार प्रगट करना प्रारमस्म 














' कर दिया । 
कुमार सिद्धार्थ कन्‍्तक की पीठ पर थे। जब वे अपने अद्य 
पर सचार होकर जनता के सम्मुसख्र आए तो उनके नेत्र समु- 
दाय-चीचि पर तिरते-तिरते एक स्थान पर ठहर गए । किसी 
ने अपनी व्यञ्रता तथा खंजनों की चंच्राठता छिपाने के हेतु 
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अकारण ही भूमि की ओर देखना प्रारम्भ किया । जब खंजनों 
को व्यग्रतः, शरीर न संभाल सका तो वह पेर के अगूठे से 
भूमि को कुरेदने लगी । लालिमा की लजीली, हलकी सी लहर 
उसके चेहरे पर आई और चली गईं। 

सर्व प्रथम धनुविद्या की प्रतियोगिता का प्रस्ताव हुआ | 
सिद्धार्थ ने घोषित किया-- 

“जो प्रतिदन्दी प्रतियोगिता में मुझसे आगे आना चाहते 
हैं वे धनुर्विद्या के अपने-अपने शिवप दिखलावें ।” इतना 
सुनना था कि सभी प्रतिद्दन्द्दी अपना-अपना जोहर दिखलाने 
आगे आए | सभी प्रतिदन्द्रियों से दूर सिद्धार्थ ने अपना लक्ष्य 
स्थापित कराया । सभी में काना-फूसी हुईं। सागर विश्लुब्ध 
हो उठा । सभी ने बारी-बारी ने अपने-अपने रूक्ष्य-मेद्न 
किए । अब कुमार की ख़क्ष्य-मेदन की बारी आईं। उन्होंने 

. अपना धन्रष-टंकोरा । उस पर बाण चढ़ा, उनके बाण चढ़ाते 
ही लोगों के श्वास्ों के कोतूहूल, ठिठककर जहाँ के तहाँ रह 
गए | कुमार ने घनुष की प्रत्यंचा को उस सीमा तक ताना 
 ज्ञिस तक उसके दानों छोर एक स्थान पर आकर मिल गए । 
भीत हरिणी सम नेत्रों ने अपने को आँचल में छिपा लिया कि 
कह्दी किसी के प्रियतम की असफलता न देखनो पड़ ज्ञाय [-- 
कुमार ने कहा--“इस घन्ुष से लक्ष्य भेदन नहीं हो सकता। 
यह सर्वेथा इसके अनुपयुक्त है। मुझे लूच्य-भेदन के हेतु कोई 
"दूसरा धन्नुष लाकर दिया जाय 770. क्‍ क्‍ 





[ ६६ ] 


उनकी मांग सुनते ही सम्पूणं एकत्रित समाज सन्‍नाटे 
में आगया। बहुतों के मुख से हठात्‌ प्रशंसा फूट पड़ी | 
वीर योथा आज तक किसी ने मो न देखा था। कु 
जैसे पक के बाद दसरा घनुष अनुपयुक्त ठहराते जा री 
वैसे ही बेले उपस्थित व्यक्तियों के आइच्रय-चश्षु उसने ही 









गड़े जा रहे थे | उन्हें अपने उन घाकयों पर पछताया हो रहा 
था, जोउन्होंने--पुरोहित से वार्ताछाप करते समय कहे थे । 
जब कोई भी धनुष" उनके उपयुक्त न प्राप्त हो सका लो सभी 
विचलित हो उठे। अमात्य ने महाराज से कहा--“महाराज * 
अब अवसर है कुमार की सर्वाश परीक्षा का। महाराज सिह- 
हलु का लोह-घनुष कुमार के लक्ष्य-मेदन्त के हेतु भाना 
चाहिए |” 

.. इस समय कोई पढ़ सकता तो रुप ही महाराज की 
मुख-मुद्रा से अबसाद के भाव पढ़ सकता था। इन भावों को 
रलज्जा का झीना सा आवरण अपने में छिपाने का व्यर्थ सा 
प्रयल्ल कर रहा था । गोपा ने अपने पिता के भाव को पढ़ 
लिया । उसका हृदय गर्बानुभूति का पारावार बन गया। 
उन्होंने केवछ संकेत से ही उसके खाने की आज्ञा दे दी। 
घनुष लाया गया | लोगों का कोतूहल्ल नेत्रों में उत्तर 

नेत्र एक दिशा में बँघकर रद्द गए। गस्भीर-नाद की 
हलकी सी ऊरहर जनाणंव के एक कोने से उठी और 
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कोने पर जाकर समाप्त हो गई। यह क्या--कोई साधारण 
धज्ञष है जो आयास-साध्य हो जाएगा ९ इस धजुष को 
टंकोरना तो दूर की बात, इसकी प्रत्यंचा चढ़ जाय तो बहुत 
समझिए। इतने हृदयोँ के मध्य एक हृदय ऐसा भी था जो 
कुमार की सफलता की कामना कर रहा था। वह अपने 
भाग्य-देवता के चरणों में मनसा पुष्प चढ़ा रहाथा। एक 
साथ ही न जाने कितने कोमल भावों का उद्देलन हुआ। न 
जाने भावों के कितने मेले लगे और उठ गए। आश्चर्य ! 
. प्रत्यंचा चढ़ गई। सभा हथोमयी आइचर्ये में डूबी बाणी से 
सिहर उठी। कुछ के मुख से हठात्‌ निकल गया--“वाह !” 
किसी ने दांतों तले ऊँगली दबाई, तो किसी ने होठ काटे | 
धनुष को उन्होंने कान तक ताना तो पृथ्वी डोल उठी । दिशि- 
कुंजर चोंक गए वे इसके निदान पर सोचते-सोचते थकित हो 
गए थे। वाण प्रत्यंचा से छूट गया। लक्ष्य भेद्न-क्रिया सम्पन्न 
हो गई | घोर-रव गगन में गूँजः गया | यशोधरा आसन से 
भूमि पर गिर गई | सभा में उपस्थित अधिकांश व्यक्ति संझ्ञा 
शून्य से हो गए। कोई किसी के ऊपर, तो कोई किसी के 
ऊपर गिर पड़ा | जब सभा स्वस्थ हुई तो उन्होंने लक्ष्य को 
, बिद्ध पाया । यद्द देख हुअ॑ के कंठ फूट पड़े, प्रसन्नता करतल 
. ध्वनि कर उठी । प्रकृति भीत हो गई और प्रतिद्न्द्विता हृत 
प्रभ | कलिका ने जागरण का घोर रच छुना और वह विक- 
सित हो उठी । द है द 

रे 
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दूसरी प्रतियोगिता खड़॒ग-परीक्षा थी । इस परोक्षा में 
किसी कुमार ने सूक्ष्म तो किसी ने स्थूल ओर किसी ने उससे 
भी स्थूछ लक्ष्य का भेदन किया पर इन सभी प्रतियोगियों से 
अधिक स्थूल लक्ष्य का भेदन कुमार ने किया। लक्ष्य कटकर 
अपनी प्राकृतावस्था में रहा | सभा हांकित हो उठी । यशोघरा 
पर तो घड़ों पानी पड़ गया। उसके गये का मस्तक झुक गया 
पर कुमार आइचचर्य हे! वे सहज भाव से खड़े-खड़े मुस्करा 
रहे थे। इस वेपरोत्य को लख जनता में असंतोष फेलने 
लगा । थे अंसंयमित होने लगे । चायुदेव यद्द देख रहे थे | जब 
सभा में गहरा असंयम भासित होने छगा तो उन्होंने अपने 
को गतिमान किया। उनके हलके प्रहार ने लवच्य के खण्ड को 
पृथक्‌ कर दिया। आइचर्य ! मानव ही नहीं जड़, चेतन ओर 
आकाशादि भी चकित रह गए । उनकी बुद्धि ठप गई | कढपना 
के तन्‍्तु शिथिलक्ठ पड़ गए । पृथ्बी में भीत कम्पन' हुआ | 

तृतीय प्रतियोगिता अच्चारोहण थी | एक हृष्ट-पुष्ट, उन्नत 
मस्तक, काला, छूंखलित अच्च, जिसके अंग-अंगले उच्छकुलता 
टपक रही थी, प्रतिद्दन्द्वियों के समतक्त छाया गया | घोषणा 
हुई--“जो प्रतिद्वन्द्दों इस अब की पीठ पर सवार होने में 
समथ होगा वह इसमें प्रथम घोषित किया जायगा। जयमाला 
का चही साग्यचान्‌ अधिकारी होगा।” . ६ फल हक: 

गोपा अहव के भयंकर स्वभाव से परिश्चित थी ।॥ अनजाने 
ही उसकी सुखकान्ति मनन्‍्द्‌ पड़ गईं। कलिका सुरक्षा गई।' 
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उसने मन में किसी का ध्यान किया। उसने किसो से कुछ 
.. माँगा। इधर जनता ने कण्ठ में निर्णय भर कर कद्ा--“इस 
; प्रतियोगिता में कुमार सिद्धार्थ तो क्या, उनसे भी अधिक 
. शोय॑ सम्पन्न प्रतियोगी भी आ ज्ञाय तो भी इस अइवब पर 
सवार नहीं हो सकता है |?” 
क-एक कर सभी प्रतियोगी अच्चारोहण के लिए आए | 
उसकी पीठ पर सवार होना तो दूर को बात, उसने तो किसी 
अतियोगी को अपने पास तक नहीं आने दिया। अब कुमार 
की बारी आई । कुमार ने पहले अश्व की परिस्थिति का 
झनुभव किया । उन्होंने उस कारण को दूर किया। वह 
सवार की परछाही देख लेता था अतः किसी को पीठ पर 
सवार नहीं होने देता था। अब समस्या खुलम दो गई। ये 
उसकी पीठ पर सवार हो गए। आश्चये-सूर्त हो गया 
कल्पना को अपना चरम प्राप्त हो गया। उन्होंने घोड़े को सर- 
पट दोड़ाना प्रारम्भ किया । अइ्व को आज ही तो आरोही 
मिला, जिसने उसे इतना भगाया कि वह अपनी सब चोकड़ी 
भूल गया । द्वार मान गया। कुमार जब तक उसकी पीठ पर 
सवार रहे तब तक छोगों पर यह भय छाया रहा कि वह 
कुमार को कहीं गिरा न दे । जब वे उसकी पीठ से विजयो 
हो प्रसन्न बदन उतरे तो सभा में आह्वाद्‌ की एक अनिर्वंच्चननीय 
लट्दर सी दोड़ गई । उनके हृदयां का, भय जाता रहा । इस 
समय यदि कोई यशोधरा की .मुख-मुद्रा को देखता तो चह 
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डस पर गर्व का स्पष्ट अंकन पाता डसने सबसे आस 


ै+ 





झुराकर उस्री गवं-मुदा में कुमार को देखा और कुमार ने 
उसे | उनकी मुद्रा भी विजय-गवे-गरिमा से बोझिल थी। 
कौन किसकी हृदयनिधि है? नेत्रों ने मेत्रों को समझाया। 
सभी की आँखों में श्रद्धा और प्रेम झलक आया । महाराज 
ने भी उनको लोचनों से देखा, उनको लोचनों में भर लेना 
चाहा। उनके लोचनों में प्रेम झलक आया । धड़कनों की 
ताल पर संयोग ने गीत छेड़ा। यशोघरा अब उसकी ओर 
सहज ही देखने का साहस नहीं कर पाती थी । न॒ जाने 
कितने संघर्षों के उपरान्त वद्द उनक्री ओर ताकने का साहस 
कर पाती ! कितनी बार देर तक निहार लेने का, लोचनों में 
भर लेने का मन में दृढ़ संकल्प करती पर साहस का साहस 
छुट जाता था। चैयें अपनी सीमा छोड देता था! वह विपल 
सी उनकी ओर न निहार पाती थी। एक विपलछ की ही 
मधुर-स्टृष्टि को अपनी हृदय झोली में संभालने में असमर्थ 
रहती । इससे पूर्व बद्द चोरी चुपके अपने परूकों में उन्हे | 
छिपाने का कई बार प्रयत्न कर चुन + शी पर अब | अब 
'कितनो अद्भुत्‌ परिस्थिति इति थी । वे जब दूर थे तो उन्हें पास 
' बुलाने की आना होती, और जब वे पास तब ये नेत्र . 


सभागए 
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किसी का आह्वान किया, पर जब आहत-मूत्ति आ गई तो वे 

अपने न रह सके। मादकता की बाढ़ में ठहर न सके, 

बह गए। 
.._ महाराज ने अमात्य को स्वयम्बर का फछ घोषित 
करने की आज्ञा दी | कुमार सिद्धाथे को प्रथम घोषित किया | 
वायु का भोका आया, गुलाब का फूल खिल्ली कलिका की ओर 
आऋका और उसके कानों में कुछ कद्टद गया । वह खिल उठी । 
प्रणय की वायु डोल्ी | प्रेम का हार सजा | उले लेकर जब 
वह आसन से उठी तो ऐसा लगा मानों मधुरिमा ही साकार 
हो उठी हो । उनके एक पग चलने से धरती पर कोमलतम 
कविता रच गई। अनन्त रचनायें मचल उठीं। साकार 
रति-बसंत श्री के मध्य चर रही थी। कभी-कभी उसके 
हटौले, रतनारे नेत्र चोरी कर लेते थे। जैसे-जैसे वह कुमार 
के समीप आती गई वैसे ही वैसे उसकी दृष्टि खतः झुकती 
चली गई। सोनन्‍्द्र्य-गरिमा वहन करने में असमर्थ पेरों की 
गति एक मदिर व्यक्ति के पैरों को सी हो रही थी । वहा 
तक पहुँचघना भारी हो रहा था। अरी ! बावली | श्रभी तो 
मादक-रचना के ये प्रथम चरण हैं, इन्हींने तेरी यद्द दशा कर 
है 4 यों पक सखी ने उसका आँचल सम्हालने के मिस 
उसको सचेत कर दिया। निधि-सागर में अपने हृदय-हार 
को अर्पित कर दे! हार-मण्डित काम की दो खुकुमार 
रचनायें आगे बढ़ीं। नयनों से नयन मिले ! चबक में चबक 
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अल चित ॥ | का गजिधप्कधरत हज रेप 








उले। मदिरा में मदिरा। योवन में यौवन ढला। अरमानों 
के द्वार खुले। रचनायें कुछ चलकर ठिठक गईं। नयनों 
के भाव झुक गए। मोन भाषा में रचनाये सुखरित हो 
उठीं--'तुम भी कुछ आगे बढ़ो। मिलन का आनन्द इसी 
में निधित है। भाषा ने भाव पाए। ग्रीवा में लोच आया | 
हार मिस मनुहार आई। कोयल ने करठ खोला, यौवन का 
ज्वार चल्ा। दाहनाई में हर बोला। घमनियों में प्रसन्नता 
की कम्पन का अनुभव हुआ | उत्सव समाप्त हुआ | 
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परिणय 


परिणय समाज-व्यवस्था की सृष्टि है वह भावुकता की 
सष्टि नहीं | यदि इसमें भावुकता की रक्षा हो जाती है तो स्वर 
में सुगन्‍्ध आने लगती है। कुमार को उनकी भावानुरूप साथी 
मिक्ना | प्रतियोगिता के विजयी दिवस से लेऋर बारात जाने 
तक का अन्तर अपने में न जाने कितने युग और कितने कटप 
की सृष्टि कर लाती है। जीवन के क्षण उसमे विस्तार पा जाते 
हैं। व्यग्यता घैय से वैर ठान लेती है। मन पागल हो जाता 
है । कठ्पना खुख-स्वप्नों के प्रासाद रखकर उनमे भाव- 
मूर्तियोाँ की स्थापना करती है। अनुराग को शुन्य करोड़ में 
स्वप्निल सृष्टि कुलबुलाने लगती है। ये सच सृष्टियाँ परिणय 
के विशुद्ध म्यों से पालित-पोषित हो योवनावस्था प्राप्त करती 
है जिसमें प्रेम की शीतल ज्योत्स्ना का राज्य बना एहता हे । 








5. कहना 
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चल रहे थे। अश्वारोही नाना भांति से अष्य को नृत्य कराते 
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इसमें दोनों हृदय सदा सदा के हेतु एक हो जाते है । उनका 
गठबन्धन दो जाता है । 

महाराज शुद्धोदन ने विजयी कुमार का अपनी राज्य सीमा 
पर बड़े धूमधाम से स्वागत किया । उस दिन समग्र कपिल- 
चस्तु उत्सवों के हाथ का खिलौना हो गयी । खुशी दिवाली 
में साकार हो उठी । कुछ ही दिन आनन्द में व्यतीत हो पाये 
थे कि उन्हें देवददद से संदेश प्राप्त हुआ | पड़ोसी राज्ञार्भो को 
निमन्त्रण दिए गये | सभी बारात के हेतु आये। प्रसन्नता के 
पाहुने सञज्ञ उठे | कुमार को शोभा वर्णनातीत थी | ब्रह्मा ने 
उनको सजाने के लिये विश्वकर्मा को भेज्ञा था। उस हाथी 


की शोभा भी अवरणनीय थी जिस पर कुमार स्वयं विराज रहे 
थे। प्रसन्नता की वबीथियाँ छोर आनन्द की अमराइयां सज 
_उरठीं। बारात चलने के सभो सामान दो चुके थे । चलने के 


समय दरिद्रों को इतना दान दिया गया कि कोई दरिद्र न 





रह गया था। पृथ्वी में पुलक की प्रतीति हुईं। बच्द कोमल- 


गात्रा हो गई। बारात ने देवरह की ओर प्रस्थान किया। 


उधर देवदह में भी किसी के हृतय में भी इस प्रकार की 


बारात सज गई होगी ओर उसने मिलन के हेतु बहा से 


प्रस्थान भी कर दिया द्ोगा। मार्ग में बाराती प्रसन्नता की 


सरिता बहाते चल रहे थे। अइ्वों को भी उन्नका भाग देते 





चल रहे थे। सब अपनी अपनी मंडली बनाकर चल रहे थे । 





हराम नलेटि जद. पान नम सेफ जकाबता- के १ ० नामक 
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विनोद की धारा में बहते उन्हें मार्ग का भ्रम न ध्यापा ओर न॑ 
ही वे यह जान पाए कि उन्होंने कितना मार्ग तव कर लिया । 
सिद्धार्थ के सखा उनके आख-पास अपने-अपने हाथों ओर 
तुरक्ष लगाये हुए चल रहे थे। सस्पूर्ण वरयात्रा-समाज 
चिनोद्‌-विनिमज्ित था। मांग के झामीण उसे देखने के लिए 
चलते-चलते खड़े हो जाते थे। ग्राम-ब धूटियाँ चर देखने के 
हेतु घूँघट से मुख निकालतीं और वर को एक झलक देख 
कर दाड़िम-पंक्ति चमकाती पुनः घूँघट में अपने मुखचन्द्र 
को छिपा छेती थीं। कोई-कोई घुृष्टाएँ तो उनकी ओर टकटको 
बाँघकर देखती रह जाती थीं। उन्हें यह भी भान नहीं रहता 
था कि उनको ओर कितने व्यक्ति लोभ-दृष्टि फेंक रहे है। 
आम की नवयुवतियाँ भी वर को देखने में भला क्यों किसी 
से पीछे रद्द जायँ ! वे मी आगे बढ़-बढ़कर उन्हें, नेत्रों में कुछ 
भरकर, देखती | ये नवयुवक मंडली के लिप विशेष आकर्षण 
अमाणित होतीं। प्राम की नवयुवक मण्डली भी कुमार को 
शोभा को देखकर अपनी चौकड़ो भूल जाती थी। वर यात्रा 
की शोभा अवर्णशनीय थी। यही नहीं, प्रत्येक ग्रामवासी 
अपने महाराज के हेतु पहले ही से उनके स्वागताथ मण्गों को 
स्वच्छ कर रखते थे। कुलबघुएँ महाराज तथा कुमार का 
भुष्प-लुष्टि से स्वागत करती थीं | गाँव के गण्यमान्य मिलकर 
महाराज के समीप जाते और प्रेम के साथ उनसे कद्दते-- 
“राजन ! दम अभागे आपके दर्शन पाकर छतार्थ हुए। हम 
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आपके हेतु यथोचित स्वागत साज्ञ सल्लाने में असमर्थ रहे । 
इसके लिये हम अधिक लखज्ित हैं |” 

प्रजाजन की प्रेमाभिषिक्त बाणी सुनकर उनका हृदय 
गद्गद्‌ हो जाता था । वे उन्‍हें अनेक प्रकार की रअनकारी 
वाणी में समभाते थे | प्रज्ञा भो पुलकित मन ओर हर्षित तन 
उनकी जयन्यकार मनातो, अपने सह्य सराहतो लोट आतो 
थी। चर-ात्रा की सवारी जिस जिस गाँव से निकली उस 
उस गाँव में उनका भव्य स्वागत होता। महाराज प्रजा व्टे 
प्रेम को देख कभी-कभी नेत्रों में हर्षाश्ु भर लाते थे। अन्य 
राजागण प्रज्ञा की सहृदयता लख महाराज की प्रशंसा करते 
न अघाते थे । 

कुमार का मन बचर-यात्रा को परिधि पार कर देवदह 
के प्रासाद में बैठे किसी हृदय के विषय में सोचने लगता 
था। उस समय उनके मार्ग में उनके सखाओं की बिनोदु 
क्तियाँ बाधा नहीं डाल पाती थीं। उनका मन स्मृति की 
गहराइयों से कभी विगत कालीन रत्न खोज लाता तो कंभी 
हाल का । मन की असम्बद्ध खोज इस प्रकार चल रही 














थीः--"इस समय यशोघरा मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। 
वह भो मेरी हो भाँति सोच रहो होगी। उसले उसकी 
सहेलियाँ विनोद कर रही होगी जिस प्रकार मेरे साथ ये 
सखा | यशोधरे ! तुम मेरे विषय में क्या सोच रही होगी १” 
तुम सोच रही होगी कि मैने कुमार को उत्सव में किस प्रकार 
चविज्ञित कर लिया था। किस प्रकार अपनी दच्तता से उनसे 
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बात करने में सफल हो सकी थी |! किस प्रकार उनकी 
व्यग्मता से मैंने विनोद-सुद्रा में अपने को खो दिया था । 
इतने ही में तुम्दारी सहे ज्षियाँ तुम्हें गुदगुदा देती होंगी ओर 
हँसी की भाषा में पूँछती होंगी--कद्दो ! राजकुमारी :, चह 
कौन माग्यवान्‌ है जिसकी याद में तुम खोई हुई हो। तभी: 
तुम किसी का गाल और किसी का कान मसल देती होगी । 
वे पुनः तुम्हारे प्रस्तुत विषय को लेकर परस्पर हो उत्तर- 
प्रत्युत्तर में निरत हो जाया करती होगी। तुम्हें पुनः मेरे 
विषय में सोचने का अवसर मिल जाता होगा । तुम सोचती 
होगी कि में प्रतियोगिता में किस-किस प्रकार अपने शिरपः 
दिखा सका। तुम यद्द भो सोचतो होगी कि कुमार तुम-इस 
प्रतियोगिता में कदापि विज्ञय प्राप्त न कर सकते यदि में 
तुम्हारी प्रेरणा बनकर तुममें न समाती | यदि मेने तुम्हारी: 
विज्ञय कामना न की हीती | यदि मैंने अपने इष्ट को न मनाया 
होता ! खैर ! राजकुमारी - तुम कुछ भो सोचो पर में तुम्हारी 
वह छबि नहीं झुला सकता जब ठ॒म मुझे चरमाला पहनाने 
आई थीं। में कितनी मधुर स्मृतियां से अपने हृदय को 
सज्ञाऊँ। किसको कहाँ पर रखेँ जिससे वह अधिक शोभा 
दे सके। मैं इसी समस्या में उछभकर रद्द जाता हूँ । अधिक 
कुछ सोच ही न पाता कह, 

इस भ्रकार कुमार कुछ क्षणों के लिए अपने में खो जाते 
थे। विनोद की बौछार उनकी विचार-मुद्रा में बाचा डाल 
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देती थी। चर यात्रा की सवारी आवश्यक विभ्राम-स्थर्लो पर 
उहरती हुई जा रही थी | किसी को यह अनुभव नहीं दो रहा 
था कि वह यात्रा पर निकला हुआ है। ऋतु ने भी उस समय 
अपनी सश्रेष्ठ काया उपस्थित की | अन्त में सवारी अपने 
'गन्तव्य पर पहुँच गई । उसका पहुँचने का समय दोपहर के 
'बाद का था। महाराज सखुप्रबुद्ध उसके स्वागत के द्देतु प्रस्तुत 
ही बैठे थे। सम्पूर्ण नगर में बारात के आने की सूचना 
'विद्युत-वेग सी फैल गई। सभी नगरवासी बारात देखने दोड़ 
पड़े। महाराज ले बारात का स्वागत किया, समधो, समधी 
से मिले। प्रेम-पारावार मे उफ़ान आया। आलिंगन में उसका 
परीवाह हुआ। सभी बारातियों ने महाराज खुप्रबुद्ध की 
उदारता प॒व॑ सहदयता का अनुभव किया। नगर के नर- 
नारी, आबाल-वृद्ध, सभी वर देखने गए। बर की श्री का 
चणन होना कठिन था। वहाँ पर गिरा नेत्र दीन दो जाती 
थी और नेत्र गिरा हीन । किचिद्‌ काल ही में वर के सोन्‍्दर्य 
'की सूचना घर-घर पहुँच राई। चर-यात्रा नगर के राजमार्गों 
से जा रही थी। स्वरगंनिभ सजी देवदद्द, बारातियों का ध्यान 
आकर्षित कर रही थीं। छज्जों पर दोनों ओर नगर बधघूटियाँ 
'पुष्प-चूष्टि कर रही थीं | मझल-गान गा रही थीं। जगह-जगह 
'पर तोरण-सज्ित महलद्वार बनाए गये थे। प्रत्येक द्वार, 
प्रत्येक दुकान महल चिह्नों से चिह्नित थी। हे का अपार 
पारावार, आनन्द का उत्तारू ज्वार सम्पूर्ण देवद्द्द को डुबो 
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गया । वे उसी के वारि से संज्ञा-शुन्य थे। उस नगरी की बाल- 
मण्डली कुमार के दूर-दूर हाथी के आलपास चल रही थो। 
सवारी प्रासाद पर आकर रुकी । परिछुन के हेतु महारानी 
नगर सेठ की बचुओं के मध्य थाल सज्ञाकर कुमार छ हाथी 
के सोमने आई । फीलवान ने हाथों बैठा द्या। कुमार के 
सौन्दर्य को निरख वे सौन्दर्य पारावार में ड्ूबने-उतराने 
लगीं । उन्होंने मन-ही-मन वर की महल कामना की । यशोघरा' 
के भाग्य को सराहा। जिसका जैसा पुण्य होता है उसको 
चैसा ही वर प्राप्त होता है। यशोधरा के विगत जन्‍म का 
पुण्य महान था इसीलिए उसे काम से भी शातगुण शोभा- 
शाली वर प्राप्त हुआ है। जिसने कुमार को देखा उसने उसके 
भाग्य को सराहा। परिछन क्रिया सम्पन्न होने के बाद 
महाराज ने उन्हें जनवासा दिया | उनका प्रबन्ध इतना अच्छा 
था कि उन्होंने प्रत्येक वरयात्री को सेवा भें दो-दो सेवक 
नियुक्त कर दिए। किसी को अपनी आवश्यकता प्रकट करने 
में भले ही देर दो जाती थी पर उसके पूरी होने में कदाचित्‌ 
ही उतनी देर लगती थी । उनकी आवभगत से प्रत्येक वर- 
यात्री परम सन्‍्तुष्ठ रहा । उनके प्रबन्ध में त्रुटि को खोजने से. 
भी कहीं त्रुटिन मिलती थी। बाज़ार की जिस दुकान से 
जिस बाराती को जो वस्तु भात्री थी वह उसे ले लेता था। 
दुकानदार उसका मूल्य नहीं लेता था। इस प्रकार बाराती 
को कहीं भी छिसी इच्छा-पू््ति में देर न लगती थी। उसके: 




















कु 


मभन्त में इच्छा का प्रादुर्भाव होना चाहिए, फिर उसके फल्ित 
होने में आधे पल की भी देर नहीं । 

यारात की प्रत्येक रीति इतने सुचारू रूप से हुई कि 
सूचना को भी किसी की खूचना न हो पाई। चारो आंर 
'सद्भावनाओं का ही राज्य फैला हुआ था। मनोमालि 
'चहाँ से छाया तक छूकर न निकल गई थी। सारी विधियों 


महल-मायों के साथ सपम्ताप्त हुईं । महाराज शुद्धोादन ने 


उनके याचर्कों और नेगियों को मुँह-मांगे मेग दिए। कुबेर 
'का भण्डार खुल गया। दरिद्रता मुँह छिपाऋर वहाँ से 
पत्चायमान कर गई थी | 

विदा का प्रधन उपस्थित होते ही प्रेम आगे आकर उसे 
टाल देता था। प्रेम की डोर कैसे तोड़ी जा सकती थी? 
आजकल करते करते उन्हें लगभग चहा एक मास व्यतीत होने 
को आ गया। प्रेमनिद्रा हुटी और वे जागे। हृदय से 
बलात्कार किया ओर इस प्रकार बहुत कठिनाई के बाद 
वियोग की घड़ी आगई। छुकड़ों में दद्देज मर कर दिया 
संदस्त्रों कद्दार नाना व्यश्वनों की बंहगोी लिए चल रहे २१ 








देकर डसे बिंद। कियो। बिदाई का दृश्य बहुत ही करुणो 
'ज्पादक था। जिसे घर में उसका बचपन कि 
और जिसने वहीं पर युवावस्था प्राप्त की, जिस 
में खेलो, जिस पिता की चात्लब्य छाया में पली 
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कोई दूर देश से आया ओर उसके सगे-सम्बन्धियों से छीन- 
कर ले चलका। बन्धन रोते रहे, घुटते रहे, उसको क्या । 
रोता रहे कोई उसके लिए। यह तो संसार है, स्वाथ का 
संसार । जहाँ स्वार्थ की ही खेती होती है। जहाँ स्वार्थ ही 
ओढ़ा और बिछाया जाता है। इसमें यदि मन्नुष्य की एक आग्ल 
रोती है तो दूसरी को हँसना पड़ता है। यह है सृष्टि का 
स्वार्थ ज्रिस स्वार्थ को इतना कठोर होना पड़ता है कि वह 
इात-शत अश्चविन्दुओं में भी नहीं गलता। यह तो सूष्टि का 
विधान है, उसका अटल नियम है। कितना मोहक ओर 
दुश्खमय है यह संसार | किसी का संसार बसा तो किसी का 
घर खूना हो गया। किसी के आचल से डुग्ध की धार फूट 
पड़ी तो किसी का वात्खल्य अश्रुसश्ति बहाने लगा। थह 
संसार चक्र है जो चलता रद्दता है। संसार इन्द्र की फॉकी है । 

महाराज सुप्रबुद्ध प्रेम-रज्जु में बंधे बहुत दूर निकल आए । 
महाराज शुद्धोदन उन्हें बार बार लोटाते पर वे बार-बार फिर 
आते थे। अद्भुत है यह प्रेम-व्यवह्ार ! अन्त में वे बेटी से 
मिल, आँखुओं की भेंट ले लोट ही आए। दान में उन्होंने 
बहुत से दास ओर दासियाँ भी दी थीं। महाराज शुद्धोद्न ने 
दो दूत बुल्ाण और उन्हें तोबगामी तुरक्ञों से कपिलचस्तु 
खूचना देकर भेजा।, बारात आ रही है। पुत्र-बधू के खाग- 
ताथ उचित साजञ्ञ सज्ञाए जाय । हि 

















प्रणय-केलि (१) 


यशोघरा ने कुमार को कई बार विचार-मग्न पाया तो 
उनकी इस दश्या में उसने परिवत्तंन लाने का प्रयत्न किया । 
वह उनके पास जाती भोर पीठ पर हाथ रखकर प्यारसे 
कहा करती--“भआय पुत्र | दासी को अकेले सड़ने के लिए 
छोड़कर एकान्त सेवन के लिए चोरी-चोरी क्यों चले भाते 
हैँ? आपके बिना तो मुझे एक क्षण भी एक थुग के समान 
दीर्घे हो ज्ञाता है ।? इतना कहकर वह मनन्‍्द्‌-मन्द्‌ मुस्कराने 









लगते थे। यशोधरा हर बार उनकी मानसिक परिस्थिति 
. चंद उनके पीछे छाया की भाँति लर्ग 
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“द्ेवि ! मैं तुम्हारे ही विषय को लेकर विचार कर रहा था । 
तुम्र मेरे मानस-जगत्‌ की राजहंसिनी हो | तुम मेरे तन, मन 
और प्राणों पर छाई हुई हो |” वास्तव में वे स्त्री के मोहक रूप 
पर विचार करते। शरोर जो पंच-स्कन्धों का समीकरण 
उसके प्रथक-पृथक्‌ कारणों पर वे विचार करते। वे यद्द भी 
अनुभव करते कि चे मार्ग से कुछ दूर जा पड़े है। वे उस मार्ग 
से इधर-उधर हो गये है । मानव-कल्याण के विचार योवन- 
मदिरा की खुनहली धारा में बह गए है। कंचन ओर कामिनी 
उन्हें क्षण भर का भी अवकाश नहीं देती, जो ये अपने पूर्च 
विचारों पर एक दृशष्टिपात्त मी कर सकते। वे उससे अवकादइ 
भी किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं! वे उसे किस प्रकार 
व्थागने की बात सोच सकते है? कुमार ने अपने को सुनहते 
जाल में फँसा हुआ पाया । वे उसमें से जितना भी निकलने 
का प्रयास करते उतने ही डसमें उलझ जाते थे । हा ! अभी वे 
साधारण जन को भाँति अपने में यह नहींभर पाए थे कि 
ग्रहस्थ-जीवन ही मनुष्य-जीवन का चरम है। क्‍ 
पक दिन सनन्‍्ध्या से कुछ पहले, जब दिनकर की किरण 
अस्ताचलगामिनी दो रही थीं, पक्षीगण आकाश मार्ग से 
कछूरव करते हुए अपने नीड़ों की ओर जा रहे थे। उस समय 
कुमार अपनी बाटिका में ध्यानमग्न थे । भ्थम दाग्पत्य-जीचन 
की बहुत-सी मथुरतम स्मृतियां में से उनके विचार-जगत्‌ मे 


एक स्मृति प्रषेश कर गई जिसने उनकी मानस-चत पर 
्् 
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खुधावृष्टि कर दी। शनेःशने मधु क्षरण मन्द पढ़ा ओर विचारों 


का प्राधान्य आया | वे इस्र प्रकार सोचने लगेः--- 

. “पक दिन यशोधरा चुपके से मेरे पोछ्ठे आकर खड़ी हो 
गई और मेरी आँखें अपनी कोमल हथेलियों से बन्द कर लीं। 
मेने चोर को पहचानने के लिए पीछे हाथ बढ़ाया | संयोगवदा 
मेरा हाथ उसके मुँह में पड़ा। उसने न आच देखा न ताब, 
मेरा हाथ काट लिया । एक हल्की पीड़ा मिश्रित सीत्कार 
मेरे मुख से निकल गई। उसने मेरी सीत्कार में पीड़ा 
का आभास पाया ओर वह व्यग्न हो उदी। वह उस सम 
इतनी व्यप्न हो उठी थी कि मार्नों कोई ब्रह्ुत ही अभिय 
घटना घट गई थी। उसने रूट आंखों से हाथ हटाकर मेरे 
उस काटे हुए हाथ को अपने हाथ में ले मुँह की फूँक से 
पोढ़ा का उपचार करने लगी | अपनी प्रियतमा की इस व्यग्र 
मुद्दा में मेंने विनोद की झलक पाई ओोर में मन्द-मन्द्‌ 
मुस्कराने लगा । मेने कहा--“बस ! इतनी सी बात पर इंतनी 
घबराहट । स्त्री! तू कितनी सरलरू-हृदया द्वोती है कि झट 
बहकावे में आ जाती है |” 

“किसी के प्राण कण्ठ में आ जायेँ और आप विनोद 
करें १?” इतना कट्दकर मानिनी ! मान कर बैठी । में खय॑ 
सरल हृदय! भरता इतनी तोथ वायु में कद्दा टिक सकता 
था! मुझे यह अच्छा न लगा। अनावश्यक किसी की 


/ह 


दुख पहुँचाऊँ यदद मुझे नःमाया। *मैंःडस 
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समय इस विचार को लेकर कितना अश्ञान्त हो उठा था|. 
: अपनी प्राणेश्वरी को मनाने चला | चूँकि में पहले ही सहम 
गया था, अतः कुछ दूर उसके निकट पहुचकर में रुक गया 
और धीमे से सहमते हुए खर में मैंने कद्दा--“प्राणेदवरी ! 
क्या रूठ गई' ?? पर डसको वह खुनकर न तनिक भी हिल्ीं 
और न डोलीं ही। उसने उस समय ऐसा भाव प्रदर्शित 
किया था मानों उसने उस वाक्य को बिहकुछ खुना ही न 
था। चह मूर्ति सी अचल बेठो रही। में यह सोचकर 
उसके और पास गया कि शायद मेरी आवाज़ उस तक न 
पहुँची हो और अपने हृदय की दुर्बलता को मेने इस प्रकार 
* व्यक्त किया--'प्राणवल्लभे ! में इतने भ्रयज्ञर परिणाम की 
| आशा न कर रहा था। क्या मेरे लिए इसके अतिरिक्त अन्य 
! कोई दण्डविधान्न नहीं था! में अब ऐसा विनोद कभी न 
| क्रूँगा। आये सुमुखि ! इस बार तुम प्रसन्‍न हो ज्ञाओ, 
_ भ्रविष्य में में कभी ऐसा कार्य न करूँगा जिससे कि तुम्हें 
किसी प्रकार का दुःख पहुँचे। तुम्दारी यह मुद्रा मेरा दम 
घंटे डाल रही है। द्या-दष्टिकर अब यह मुद्रा त्याग दो, 
नहीं तो मेरा हृदय भग्न हो जायगा।” मेरी दीनोक्ति ने 
* उसके हृदय में हलचल पेदा कर दी। एक ओर उसका 
: हृदय मेरी दशा पर तरस खाज्ना चाहता था तो दूसरी ओर 
बह मुझे अपने रूप-पाश में बद्ध जानकर मन हो मन प्रसन्न 
दो रही थी।. उससे मुक्त दोने के लिए में ज्ञितनी उछुछ कूद 
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करता था, उतना द्वी उसमें फँसता जा रदह्दा था। आखेटिका 
का भाव मन में लिए वह मुझे जितना ही बद्ध हुआ देखतों, 
उतनी ही उसकी प्रसन्‍नता अन्तर-प्रॉगण से बिकास पाती 
हुई अधघरांगण में थिरक-थिरक्त कर केलि करने में 
निरत हो जाती | . 
मेरी यह अभ्यर्थना भी जब प्रभावद्दीन हो गई तो उसके 
अन्तर की हलचल ने कुछ अधिक गति अहण की। थेय ने 
छगभग उस्रका साथ त्याग दिया। हमारी मिल्नन बेला आा 
गई | मैंने आगे बढ़कर स्वर में अधिक दैन्य भरकर पुन्रः अभ्य- 
थंना का श्रीगणेश किया । स्पर्शानुभव ने उसके अंग में गति 
पाई । यह आनन्दजनित थिरकन थी। मुझे थिरकन की आत्मा 
प्राम हो गई। यह प्रसन्‍नता की पुझकन थी। प्रसस्नता 
भावों की सम्पत्ति है। भावों का सम्बन्ध घटित घटना से 
होता है । जब उस थिरकन में मुझे प्रसन्‍नता का भाभास 
मिला सो चुम्बक ने मुझे और आकर्षित किया । उसने नहीं 
चाहते हुए भी और अधिक झरूठने का भाव दर्शाया। कुछ 
ओऔर आगे खिसक गई'। उसकी इस मान-मुद्रा को मं 
करने के लिए मुझे पक्क उपाय खुझा। मैं 
क्रियात्मक रूप दिया। एक पल्चल में उसकी यह 
गई । मेंने क्रोध नाल्य रचा--“अच्छा ! तो 
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नकारात्मक कोमल कर रखकर मुझे आगे कुछ भी न कहने 
पर विधश कर दिया था। इस क्रिया के साथ ही उसकी 
द्दैन्य-मुद्रा नेत्रों में पुख्चीभूत दो आई । मेरे नेच्रों ने उसका यदद 
# थाव पढ़ लिया था । नेत्र मिलते ही हम दोनों की भावना 
ज्ञत्य कर उठी ओर हम आलिंगनबद्ध थे ।” 
कुमार बहुत काल तक इसी मुद्रा का स्सरण करते रहे । 
इस विषय पर सोचते-सोचते जब उनका मन इलथ हो गया 
था तो उसने अपनी विचार-दिशा परिवत्षित की । जिस प्रकार 
कोई भयंकर स्वप्न देखकर सहसा जोक पड़ता है उसी प्रकार 
परिचवत्तेन के उपस्थित होने पर वे चौंक पड़े । प्रकृतिस्थ होने 
_ पर वे सोचने छगे :--“सत्री मोहमयी प्रगाढ़-निद्रा है । इस 
” म्ोहमयी निद्रा को पाकर मनुष्य एकदम निष्क्रिय हो ज्ञाता है । 
सृत्यु का दूसरा नाम ही निष्क्रियता है । निद्रा के कारण दी 
चह उद्देश्य पूर्ति नहीं कर पाता है। वह पथ-श्रष्ट हो जाता 
है। मनुष्य यदि अपनी लक्ष्य सिद्धि चाहता है तो उसे इस 
मोह-निद्रा का अवसान करना होगा । निद्रा का अवस्तान 
स्‍्याग में है। क्‍या त्याग उचित है?” * 'ख्री एक, जीव अनेक । 
इचर एक स्त्री ही का संतोष, उधर अनेक आत्माओं का संतोष ! 
. क्‍या एक के हेतु अनेक का त्याग उचित है ?*''और यह 
| # _ज़पाट ? यह भी तो ख्री को भाति हमें पथश्रष्ट करनेवाला 
आकर्षण है। स्त्री मोहमयी अमानिशा है जिसमें उसको कुछ 
दीखता हो नहीं। उस॑ निशा में पत्ता हुआ मलुष्य यह क्‍ 




















समभता है कि यह निशा ही कल्याणप्रद है; मोक्षदायिनी है। 
स्ल्री वह खुरा है जिसकी मादकता में मनुष्य कंचन ओर 
कामिनी को त्याग अन्य कुछ सोच दी नहीं सकता | वद्द सोच ईद 
ही कैसे पाए, सोचने का डसे क्षण भर का भी अबकादा नहीं | * 
वह अन्य संसार के विषय में जानता ही नहीं कि इस स्थूल 
संसार के अतिरिक्त भी कोई संसार है। स्त्री मोह-कान्तार में | 
मधु-ऋतु के समान हे जो हर डाली, दर पत्ते ओर हर पुष्प 4 
पर अपना हास बिखेरती रहती है **” | 
कुमार इस प्रकार सोचते-सोचते किसी ध्वनि का अनुभव 
करते है जो उनके हृदय के न जाने किस गहनतम प्रकोष्ठ से 
निस्खत्‌ होती है | स्वर बहुत हो मन्द्‌ है :--- # था 
“स्त्री के जिस रूप पर कुमार विचार कर रहे हैं बह ठीक 
नहीं । उसका रूप यह नहीं है। इसमें तो मनुष्य अपनी 
दुर्बलता की कहानी कहता है । स्मी का इनमें से कोई भी रूप 
सत्य नहीं । उसका यदि कोई भी रूप सत्य है तो वह हे शक्ति 
रूप । वह शक्ति रूपा है । कुमार ! आप अपने सरल मस्तिष्क 
को इस प्रकार के विचारों से विक्त न करें। आप अपने ही 
पूर्वजों की गाथा पर दृष्टिपात करें, यदि वह दाक्ति-स्थरूपा 
न होती तो मंथरा दासी के रूप में चह राम-बनवास का 
नाटक नहीं रच पाती । और भो, जानते हैं कुमार | वहद्द दासो 
यदि इस नाख्य को न रचती तो क्या यह पृथ्वी रावण जेसे 
महापापी के बोझ से कभी दृलकी होती ? क्‍या वह सीता का 
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[ ९१६ ] 


राम के प्रति प्रेम-प्राबल्य नहीं था जिससे बद्ध वे राम को 
अनुगामिनी हुई ? वे यदि वन को न जाती तो उनके विनाश 
का कारण ही क्‍या होता ?'* अतः कुमार आप कभी भी स्त्री 
के रूप पर पक्षपातपूर्ण विचार न करें। वह खष्टि की 
आदि शाक्ति है ।” हा 


कुमार अन्तर्वाणी खुनकर मन में गुनने लगे-- वास्तव 
में संसार की प्रत्येक वस्तु निर्दोष है। मलुष्य के उपयोग 
से वह भली-बुरी की संज्ञा अहण करती है 7” 


..तदुपरान्त कुमार के मानस में प्रश्न-बीचि उठी--'क्या 
मुझे स्त्री से प्रेम नहीं करना चाहिए, जब कि वह अपना 
सम्पूर्ण जीवन पुरुष के चरणों में न्‍्योछावर कर देती है |? 


“परम करना पाप नहीं, कत्तव्य से मुख मोड़ लेना पाप 
है। प्रेम कक्तेव्य है, मोह अकत्त॑व्य । प्रेम कभी हथे-विषाद क्‍ 
को प्राप्त नहीं होता | स्त्री क्‍या संसार के प्राणिमात्र, सब 
प्रेम के पात्र हैं। स्त्री अपने को अर्पित कर दूसरे को विनिमय 
में चाहती है। यह उसकी स्वार्थपरता है। पुरुष को अपना 
प्रेम उसे देना चाहिए मोह नहीं । मोह का दूसरा रूप दुग्ख 
है और प्रेम का सर्वेकालीन समरूप |! द द 


वे इतनों ही सोच पाए थे कि उनकी विचार-निद्रा किस्ती 
मधुर कण्ठ ने भंग कर दी | द ह 








[ १२० ] 


प्रशय-केलि (२) 


गोपा ने जब उनकी विचार-तन्द्रा में बाधा दी तो बह 
स्वयं उनके विचारों का विषय हो गई । वह चाहतो भी 
यही थी। कुमार ने पीठ पर रखा हुआ उसका हाथ अपने 
हाथ में ले उसको अपने समक्ष घसीट लिया । बह भी मन्द- 
मन्द सुस्कराती हुई उन्तके समक्ष उपस्थित हो गई। उसने 
प्रस्ताव किया--“आये पुत्र ! यह वाटिका-सोंदर्य में आनन्द 
लाभ पाने का सुकाल है। चलिए! हम उसकी सोन्‍्दर्य- 
सरिता में अवगाहन करें |” 

“चलो प्रिये ! मुझे तो चलने में कोई बाघा हो नहीं, पर 
में एक बात सोचता हूँ कि क्‍या, बाटिका का सौन्दर्य तुम्हारी 
सोन्दर्यं-गरिमा का एक कण भी होगा ?” 

“आप तो बस ![7“““'“” बह लज्ञाती हुई इतना ही 
कह पाई । इतना कद कर उसने लज्ज्ञा की त्राली समेय्ने के 
लिए दूसरी ओर मुँह मोड़ लिया 

“लज्ज़ा को लालो में कितना सौन्दर्य है। मुझे यह 
निरखने का सोभाग्य दो देवि [? क्‍ कक 

_ गोपा ने बिना मुख घुमाए ही अपने प्रस्ताव का पुनः 
उनके समक्ष लघु संस्करण उपस्थित किया। वे आसन से 
उठ खड़े हुए और उसका द्वाथ अपने द्वाथ में छे चाटिका 





























विद्वार के लिए चल दिए। उसने आरम्भ ही से प्रत्येक 
फुलवारी, प्रत्येक क्यारी, प्रत्येक पुष्प ओर डसके प्रत्येक रंग 
के विषय में कुछ तो खयं बतलाना शुरू कर दिया ओर कुछ 
अपने प्रियतम से पूँछना | प्रत्येक दल की ओर उससे कुमार 
का ध्यान आकर्षित किया | अनुकूल वातावरण के सादइय में. 
विचरते हुए उसे उद्यान की घटना स्मरण हो आई। वह 
ठिठक गई ओर विनोद-मुद्रा में ग्रियतम के गलबहिया डाल 
कर वाणी में खदुता घोलती हुई प्रइन करने रगी--'नाथ ! 
क्या आपको उद्यान वालो घटना का स्मरण है??? वाक्य के 
अन्तिम भाग के उच्चारण के साथ ही साथ उसने अपने नेत्रां 


में चश्चलता भर उनको अद्भुत प्रकार से नचाया। कुमार 


को उनमे मादक संदेश मिला। वे बोले--“हाँ प्रिये! भला 
उस मधुर-स्सृति को कोन भूल सकता है १” 
ये पुनः उसका हाथ अपने हाथ में लेकर आगे बढ़े, इतने 


में उनकी दृष्टि एक हृढके रंग के छात्र पुष्प पर पड़ी | गोपा 


जब लज्जित हुई थी तो उसके मुख-मण्डल पर ठीक इसी 
प्रकार की लालिमा दोड़ आई थी। उन्होंने डसका ध्यान 
डसी पुष्प की ओर आकर्षित किया और उपयुक्त मन में आए 
भाव को दोहराया । उनके इस कथन ने उस पर पुनः छज्जा 
का आवरण तान दिया। लज्ज़ा की लाल रेखाएँ उसके 
सुख-मण्डल पर इस प्रकार खिंच गई मानो>-लज्जा की 
अप ची लकी » ७... क 5 वि 

देवी ने अपना आनुरुप्य चित्रण करने का श्रीगणेश किया 
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हो। वह जब लज्जा की गरिमा को न सम्दाल सकी तो 
को प्रियतम के वक्षस्थलू में छिपा लेने का भोत्रा एवं 
निष्फल प्रयत्स करने ऊूगी | ये क्षण परम सुखद थे, रग-रग 
से मधु-स्रोत उमड़ चले। दोनों हृदय क्षण भर के लिये 
किसो अन्य ज़गत्‌ में खां गये। मद्रि-स्थिति का ज्वार आया 
और शने+डनेः उतर भो चला। दोनों व्यक्तियों का आलिंगन 
छूट गया। जब दोनों की चेतना किसी अन्य लोक से लोट 
कर इस लोक में आई तो उन्होंने शोम्र हो पृथक दोकर आख- 
पास के वातावरण पर एक दृष्टि फेरी। देख--“बहाँ कोई 
नहीं था। तब जाकर कहीं उनकी जान में ज्ञान आई। 
वाटिका-सोन्द्र्य पुनः नेत्र रखक हो उठा। चश्चरीक का 


गुंजन वारिका के समस्त वातावरण को संगीतमय बना रहा 















था। दोनों का ध्यान उस ओर आकर्षित ही गया। “आरयें- 


पुत्र! यह चंचरीक मनुष्य जाति से किसी प्रकार कम 
नहीं होते |”? 
. “कैसे प्रिये ?? 
“ये खार्थी द्वोते हैं ।” 
_ “क्योंकर ?? 

“ये एक कली का रस पान कर दुसरी पर जा 
एक से प्रीति लगाकर उसका हृदय तोड़कर दूसरो कली 
से खार्थ-सम्बन्ध जोड़ते चले जाते हैं।”? 
गोपा के इतना कहते द्वी कुमार के मन का चोर. उनके 


























मुख-मण्डल. पर व्यत्रता बनकर प्रकड होने लगा। वे सोचने: 
'गे--फेरे विचार की सूचना इसको किस प्रकार हुई £ मैंने 
अपने विचार कभो भी किसी पर प्रकट नहीं किए फिर गोपः 
को इसको सूचना किस प्रकार 4 जब "११ 
. इतना सोचकर उनके मन में दूसरा विचार आ्राया जिसने 

उनके शक्त विचार की नींव को ही उखाड़ फेंका । दूसरे च्लणः 
वे यह सोचने लगे--“क्या मालूम कि वह इस भाव से खूचित' 
होकर कह रही है या अन्य किसी भाव को आगे कर उसने: 
यह बात कही है। मुझे इस प्रकार सोचकर अपने चित्त 
को अशान्त नहीं करना चाहिये | मुझे अपने मन तथा भावों 
पर पूर्ण संयम रखना चाहिये । अपनी भावनाओं को खंयमित. 
कर समय की अपेक्षा करनी चाहिये; इसी का दूसरा! नाम 
चैये है। मुझे घैय॑ त्याग कर अशान्त नहीं होना चाहिये । 

उनके मुख-मण्डल पर अंकित ब्यग्न-भाषा यशोधरा की, 
तीघ दृष्टि से छिपी न रही । उसने उसी क्षण स्वर में घबरा: 
हट के संकेत ले उनसे पूँछा-- आय पुत्र ! आप इतने व्यप्र. 
क्यों हो रहे है! फ्या मस्तिष्क में पीड़ होने लगी है १” 

“हाँ ! देवि !। मस्तिष्क में पीड़ा प्रारम्भ हो गई है।' 

 गोपा इतना छुनते ही घबरा गई। इसी घबराहट की. 
परिस्थति में उसका एक हए्थ स्त्रतः उनके ललाट को ओर 
सान्त्वनास्त्र बन कर बढ़ गया । उसने उन्हें पास को स्फटिक 
शिला पर सावधानी से बिठला दिया। उनके कुछ सावधान 
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होने पर उसने रंगशाला में चलने का प्रस्ताव किया | उन्होंने 
भी यह सोचकर अपनी स्वीकृति दे दो कि यदि वे अब यहा 
अधिक ठहरे तो अतिकाल हो जाने का भय रहेगा। गोपा 
उनको लेकर प्रासाद की ओर चल दी। वह जिस दिन से 
प्ज्ञापति गोतमी की पुत्रवधू के रूप में आई थी डस दिन से 
उन्होंने प्रातः ओर खाय॑ का आना ही त्याग विया था। वे 
कुमार के प्राखाद में दोपहर से पूर्च ही कुशल धन के देतु 
आती और उनकी कुशलता का संतोषजनक दर्शान पाकर वे 
लौट जाती । 

प्रासाद में पहुँचते ही दासियों ने शय्या सज्ञा दी। उस 
पर कुमार को आराम से लिटा दिया और स्वयं उनका छूलाट 
चापने लूगी। इधर तो उन्होंने बहाना किया और उधर 


ते 








गोपा ने अपना भाग्य सराहा कि उसे अपने प्राण-घन की 
सेवा का सोभाग्य प्राप्त हुआ, कुमार ने सोचा, यदि थे बहाना 
न करते तो यह आनन्द हो कहाँ भाप्त होता। दासियों ने 
आज्ञा चाही कि वे भी कुमार की सेचा का सौभाग्य प्राप्त 
करें; पर पति-परायणा इस अल्भ्य लाभमंयी घड़ी को हाथ 
से केसे जाने देतो ? कुछ क्षण उपरांत कुमार ने उसे मना 
'ऋरते हुये कहाः-- कक क्‍ 

#“प्रिये। अब में बिल्कुल प्रकृतिस्‍्थ हूँ । अब अपने को 
अधिक कष्ट न दो। तुम्हारे ये कोमल हाथ इसलिये नहीं 
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बने हैं कि इनसे तुम सेवा-कार्य करो |” 

इतना कह उन्होंने उसका हाथ अपने हाथ में ले उससे 
बड़े प्रेम से खेलने लछगे। दासियों ने इसी बीच में 
उन्होंने कुमार को काल को! 





भोजन व्यवस्था कर दी। 
सूचना दी । 





' 

















शक्र दुलंभ भोगों को भोगते हुये भी कुमार की चृत्ति 
इनमें नहीं रमती। वे परिवर्तन चाहते थे । उन्हें वातावरण 
'में नवीनता चाहिये थी । वे ऐसे वातावरण का अनुभव कर 
रहे थे जो मन को उबा देने चाला था। उसके कण-कण से 
चह्दी यत्यचत्‌ व्यवहार की थका देने वाली ओर कानों 
बद्दरा कर देने वाली घर"“*“““घरं की सी आवाज आया 
करती थी। वे ही दासियाँ, वे ही उनके हाव-भाव, वही 
उनका बात करने का ढँग, वे दह्वी परिचित कर्ठ, चद्दी भोजन, 
'वही राजसी बोकिज्ञ वातावरण, वही उद्यान, वही उद्यान-भूरि 
वे ही प्रासाद की ऊँची-ऊँची दीवारें, इन सबको देखते-देखते, 
इन सबका अनुभव करते-करते आँखे पथरा गईं थीं। उनके 
मन में कभी-कभी तो ऐसे विचार उठते हैं कि वे इन सबसे 
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आँखें बन्द कर लें। उनका मन चाहने लगा कि वे : लौह-दर 
से निकल कर बादईर का जीवन भी देखें--डउसका अज्ुभव 
करें। वे यह भी देखें कि डन्के राज्य का विस्तार कहा तक 
है। राज्य में बसने वाली प्रजा कैसी है। वह अपना जीवन- 

निर्वाह किस प्रकार करती है १ *** ०] 
कई दिनों से उनके मन भे ये विचार छुमड़। रहे थे। 
उनका मन-पंछी प्राचीरों के उस पर के संसार में उड़ जाने के 
लिए व्याकुल हो रहा था। वह सोच रहा था--क्यों न 

एक दिन चलकर उस पाए के संसार को देखा जाय १?) 
ँक दिन वे सारथी से 








अपने मन में ऐसा निश्चय कर ए. 
बोले--“भद्र छनन्‍्दक ! में उद्यान की सैर करना चाहता हैं, 
अतः यान प्रस्तुत करो ॥? द द 

“अच्छा देव [” कहकर उसने कुमार के वचन के 
अभिनन्दन किया । उनकी आज्ञा का अभिनन्दन कर वह 
महाराज के पास पहुँचा और कुमार के विचार की उनको 
सुचना दी । महाराज यह खुचना पाकर अति दर्षित हुये । वे 
क्यों न दर्षित होते, आज उन्हें ऐेसी सूचना मिली कि जिससे 
कुमार का रज्य में अनुराग दोना भलकता था । उनका 
यह स्वप्न कि कु मार--चक्रवर्त्ती राजा हो--सत्य का चोला 
चारण करता हुआ प्रतीत दो रहा था उन्होंने छन्‍्द्‌क को 
आज्ञा दी कि चद शीघ्र दी यह घोषणा करा दे कि. उद्यान- 
मार्ग पर कोई लूला, लँगड़ा, अन्धा, रोगी आदि न आवे ओर 
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न कोई सतक द्वी दाह-क्रिया के हेतु ले जाथ | इस घोषणा 
के अतिरिक्त उद्यान-मार्ग को शीघ्र दी स्वच्छ कराया ज्ञाय । 
छुगन्धित तैलों से उसे सिंचित किया जाय | मार्ग की सज्ञाबट 
भो पूर्ण रूपेण होनी चाहिये ! 

महाराज की आज्ञा की देर थी कि मार्ग बात की बात में 
सजा दिया गया। क्षण भर में सारे कार्य सम्पन्न हो गये । 
सारथोी ने यान को देवयान के सद॒श सन्नाकर कुमार से 
काल निवेदन किया। वे देव-विमान-निभ प्रस्तुत यान में 
बेठकर उद्यान की ओर चले। मार्ग में प्रसन्‍न दृश्यों और 
प्रसन्‍न व्यक्तियों को देखकर उनका चित्त कुछ हदलका हुआ | 
बीच-बीच में थे छन्‍्दक से अपने प्रसन्न भाषों का प्रकटीकरण 
करते जाते थे। चारों ओर के हइयाँ की चारुता ने उनके 
मन का सोया अनुराग जगा दिया। उनके यान में जुते, 
घवल चरण के मंगल नामक सिंचु देशीय, अश्यों की टार्पों का 
बेचा हुआ एक सा क्रम और उसके साथ चक्रों की खड़खड़[- 
हट मित्त कर एक अनोखो संगीत-ध्वनि सूजन कर रही थी। 
उनका अन्‍्तमेन संगीत की मधुर-ध्वनि से गूँत् उठा। इन 
प्रसन्‍न दद्य-वीचियों से तिरती हुईं उनकी दृष्टि कुछ दूर ज्ञाकर 
कोतूहल से भंटी। उन्होंने मनुष्याकृति अज्ञ 















चममअस्थि-खूटियों पर लटक रहा था। 
बुझने ही वाली थी, जिसका जीवन-रख 
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तस्कराब्दों ने अपहरण कर लिया था। वह मार्ग के व्यक्तियों 
से भिक्ता माँग रहा था। उसके स्वर में विक्ृति थी। ऐसा 
प्रतीत हो रहा था कि उसके शब्दों में जीवन ही न हो। यह 
देखकर उनकी मूक जिज्ञासा मुखरित हो उठोः-- क्‍ 

“भ्द्द छन्‍्दक । यह कौन सी वस्तु है जो मलुष्यों 
जैसी है?” क्‍ 

“देव ! यह मलुष्य है ४” 

“तो इसके केश इवेत क्यों हैं? लकुटी ठेक कर क्यों चल 
रहा है! कमर झुक हुई क्‍यों है ! इसका स्वर भी अन्यों जैसा 
नहीं हे” । 

“देव ! यह बुद्ध कहलाता है।” 

“पद्र ! बुद्ध क्‍या होता है १” 

“देव ! जिसे अब अधिक जीवित नहीं रहना है। इसकी 
आयु पूर्ण हो चली है। वर्षों की गरिमा ने इसका मेरुद्ण्ड 
झुकां दिया है । तस्कराब्दों के द्वारा इसका जीवन-रख दृए 
कर लिया गया है इसलिए चरम की सुर्रियाँ चैलियों के रूप में 
अस्थि की खूँटियों पर लटक गई हैं। देव ! अस्सी चर्ष पूच 
इसने भी अपनी माँ का दूध पिया था। इसने भी अपनी खुदढ़ 
बाहुओं से घनुष को तौलकर सकोरा था । बड़े-बड़े दिलक 
जीवों का इसने भी अपने तरुणाई में शिकार खेला था। आज 
बुद्ध हो जाने से इसकी यद्द दृशा हो गई है ।” , 8 3) 

“बह बुद्ध क्‍यों दो गया * क्या उसे किसी ने इस 

& क्‍ 
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अवस्था को प्राप्त करने के हेतु बाध्य किया था १” 

“नहीं देव ! यह आयु का प्रभाव है जिसके कारण वहद्द 
स्वतः वृद्ध हो गया।?” 

“भरद्र ! तो कया आयुके प्रभाव से में भी स्वतः इस 
अचस्था को प्राप्त हो जाऊँगा ।”? 

“हाँ देव ! आयु की गरिमा अनिवाय है, यद्द शरीर स्वतः 
चुद्ध हो जायगा ।” 

“भद्र ! क्‍या इसी की भांति मेरी भी आकृति भयानक 
अनाकषेक हो जायगी ।” 

“देव ! आपकी आकृति भी इसी प्रकार भयानक ओर अना- 
कर्षक हो ज्ञायगी ।” 

“प्रद्र | क्‍या यशोचरा की आकृति भी" ******१४ 

“हु देव | यशोचरा की भाकृति भी" ४ ४? 

“क्या सप्मी प्राणी इस अचस्था की अनिवायंश्यत्ता के 
अन्तर्गत हैं [४ 

“हां! खंसार के सभी प्राणी'“''''“'क्या मनुष्य, क्‍या 
पशु, क्‍या पक्षी, क्या कीट, सभी **** ४ 

कुमार को बुद्धावस्था की अनिवायता जानकर दुःख हुआ। 
उनका मानस पटल विचारों की चक्त-माया का रंगमंच हो 
गया । वे अन्यमनस्क हो गए | दुःखित चित्त से उद्यान की शोभा 
से क्‍या लाभ उठा सकते अतः उन्होंने सारथी को प्रासाद लौट 
चलने की आज्ञा दी। “अच्छा देव !” कहकर उसने यान को 



















 । 











[ शशश ] 
प्रासाद की दिशा में मोड़ दिया । ह 

_ महाराज ने कुमार को लोट आया जानकर छन्दक को 
बुंलवाया | उन्होंने कुमार के उद्यान से शीघ्र छोट आने का कारण 
पूँछा । डसने मार्ग का स्व दृत्तान्त कद्दा। जब छन्दक ने उनकी 
प्रसन्न ददययों को देखकर रमी हुई चक्ति का परिचय दिया तब 
वे प्रसन्न हुए, पर जब दूखरे ही क्षण उसने चुद्ध की घटना का 
चर्णन किया तो उन्हें एक घकका-सा लगा।. प्रसन्नता की गहरी 
पराजय हुई, उदासीनता की पताका फहरी । एक अज्ञात भय 
उनके अन्तर के गस्भीरतम प्रकोष्ठ में प्रवेश कर गया । उन्होंने 
छन्द्क को विदा किया और अमात्य को बुछा भेजा | अमात्य ने 

आकर महाराज की जयकार की । उस जयकार के छोर को 
 प्रकड़ कर उनकी हृदय-चेदन। प्रकट होने लगी--“अब जय 
कहा--अमात्य ! पराजय ही पराजय शेष है |” द 

“यह क्‍या कह रहे है महाराज ! पराजय हो आपके 
शाजुओं की ।” 

' महाराज ने अमात्य से पूरा चुत्तान्त कह सुनाया । वे भी 
इसे सुनकर चिन्तातुर हो उठे । आमोद में अनुराग प्रदशन' 
घारम्म हुआ ही था कि यह दुर्घटना घट गई । किसी भी आयु 
पीड़ित को उनके समक्ष न आने देना चाहिए | यह विचार कर 
अमात्य ने महाराज से अर्थ योजन तक कड़ा पहरा बिठला 
देने की बात सुझाई । आमोद्‌ की मात्रा में खुधार कराने का 
भी विचार सामने लाया गया। महाराज ने उनको ऐसा दही 
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करने को कहा | 
इधर कुमार अन्तःपुर में आकर एकान्‍्त प्रकोष्ठ में विचार 
मग्न हो गए । वे सोचने लगे--“जरा, ज्ञीवन में दुःख का हेतु 
है| मनुष्य जीवन ही क्‍या, संसार के समस्त प्राणियाँ की यह 
कष्टकर अवस्था होती है, उसके नाना दुःख सहन करने पड़ते 
हैं । घिक्‌ है ऐसे जीचन को जिस जीवन में जन्म ओर दृद्धा- 
चस्था आदि व्याधियाँ आती हैं । ऐसे जीवन से लाभ ? क्‍या 
ऐसे जोवन की सम्भावना नहीं जिसमें चृद्धावस्था जैसी कष्टकर 
अवस्या न आती हो? मनुष्य क्‍यों शाइवत जीवन की खोज 
नहीं करता ? क्‍यों वह दुःखों की दावा में जल रहा द्वे! तू 
भोतिकता की भूल-भुलेयों में भटकता सुख मान रहा है से 
क्यों ! ये बस्तुएँ क्षणिक आाकषणमयी हैं। इन आकर्षणों के. 
पोछे तू क्यों विक्षिप्तां की भांति भाग रहा है ? मानव ! में तेरे 
समक्ष एक ऐसे जीवन की रूप रेखा प्रस्तुत करना चाद्दता हूँ 
पर में असमर्थ हूँ । मुझे चह मार्ग नहीं भ्राप्त हो रहा है जिस 
पर चल कर में शाइवत जीवन की खोज कर सकूँ। जिस 
जोबन को पाकर मानव दुःखों से मुक्त दो जायगा। उसे ज्ञरा- 
जन्म रहित जीवन की प्राप्ति होगी। यह मार्ग इस प्रकार प्राप्त 
नहीं हो सकता । इसे पाने के लिए मुझे एकान्त साधना की 
आवश्यकता है। व्यक्तिगत पकानत साधना की | एकान्‍्त 
साधना किस प्रकार सम्भव द्वोगी त्राद में रहकर या 
इसे त्याग क्र"*******७५ हा का 4 
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कुमार यहीं तक सोच पाये थे कि उनके स्म्ठति-पटल पः 
गोपा का चित्र उभर आया। उन्‍होंने उसे दीन वाणी में 
अभ्यर्थना करते हुएए देखा । वह कातरवाणी में भार्थेना कर रही 
थौ--“नाथ ! दासी का संसार में आपके अतिरिक्त अन्य कोई 
भी नहीं है मेरी, आपको छोड़, अन्य केाई गति नहीं | पति ही 
स्त्री की गति है ओर वद ही उसका इहलोक और परलोक होता 
है। नाथ | जिस प्रकार सुगन्ध-रहित पुष्प का कोई सूटय 
नहीं उसी प्रकार पति-हीना नारी का भी। यदि आप कञ्न 
है तो में उस कश्चन की शा । यदि आप सूर्य हैं तो में 
उसकी किरण । यदि आप स्व हैँ तो में रागिनी । यदि द 
आप सागर है तो में डसकी लहर । आपके बिना मेरा कोई 
अस्तित्व नहीं । नाथ : स्त्री ने पति का कभी अमंगल नहीं 
चाह।। यदि कोई अवसर आया तो उसने अपने सभी स्वार्थों 
को बलि के बकरो को भांति भेंट चढ़ा दिया है। आपका 
मंगल यदि सुमे त्याग कर चलने में है तो यद मुझे सदर्ष 
स्वीकार है। में स्वप्न में भी कभी आपके माणग में बाधा 
बनकर आने का विचार न करूँगी । हा | मेरी एक यह प्रार्थना 
है कि आप जब भी मुझे त्यागने का विचार करें ते मुझे भी 
सूचित कर दें। चोरी-चोरी न जावें। आप कदाचित्‌ यह 
न ज्ञानते हो कि पति के अन्तिम वाक्य स्त्री के लिए. कितना 
महत्व रखते है! थे उसके जीवन की अन्तिम श्वासों तक 
किस भाँति डसे आशो के पालने में कुज्ते रहते हैं! बस! 
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यही मेरी अन्तिम और एकमात्र विनय है 

. इतनी अभ्यर्थना के उपरांत उसकी मूचिं आ 
ओझक हो गई। द्वन्द्द ने भोषणता ग्रहण की। <् 
मस्तिष्क कर्तव्यों पर विचार करने लगा पर यह आँख से 
ओमकल रहे। धघीरे-घीरे ज़ब भाव-संवेग मनन्‍्द पड़ा तो 
कत्तव्य के दो पक्ष उनके समक्ष आए | एक पक्ष में यशोघरा 
थी ओर दुसरे पक्ष में खारा संसार । दोनों में होड़ छूगी। 
कभी प्रथम के द्वाथ मैदान रहता तो कभी द्वितीय पक्ष के। 
युद्ध बहुत समय तक चलता रहा | दोनों पक्त अपना-अपना 
समर्थन लेकर आते। दोनों ही बारी-बारी से अपने-अपने 
पक्ष का महत्त्व प्रकाशित करते । जब यह इन्द्र अपने अरम 

को पहुँच रहा था तब उसका एक पत्ता मूर्त हो उठा। 

यशोघरा उनके समक्ष थी। यह मोहनी बनकर आई। 

कर्सव्य का दूसरा पक्ष घूमिल हो गया। उसने कुमार की 
चरण-बन्दना की । विजय वैजयन्ती उसके हाथ रही । यह्द 
है नाम रूप का प्रभाव। सानव-कल्याण की' मूत्तं-भावना 
अमूतते हो गई।. हक 

: “दासी से कोन सी चूक हो गई नाथ ! जो उसके 
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“द्वेबि ! यह मेरे हृदय से पूँछो, चही तुम्हारे इस प्रइन का 
उचित उत्तर देगा ।? जी 
कुमार के उत्तर से वह पूर्णतया सन्तुष् हो गई। उसने 
विषयान्तर करने के लिये पुनः प्रश्न किया । डर 
“आये पुत्र | आप उद्यान से ज्ञीत्र कैसे लोद आये १ 
कया उसकी सौन्दर्य-राहि आपके मन के न छुमा सकी १७ 
“उद्यान से शीघ्र लौट आने का कारण ही मेरे मन के 
स्खलित कर रहा है। आज मैंने एक दृद के देखा । अपना 
कौतूहल शान्त करने के लिए मैने छन्‍्दक से प्रइन किए ते 
ज्ञात हुआ कि एक दिन हम देनों, हम दोनों ही क्‍या सा 
संसार चुद्ध दागा ओर हमारी आक्ृतियाँ भयानक और द 
अनाकर्षक दे। जायँगी। कमर झुक ज्ञायगी | शरीर को 
माँसलता जाती रहेगी। तुममे जो आकर्षण है वह भी 
ज्ञाता रहेगा। तुम्हारा यह रूप क्षण-स्थायो है ओर यह नाम 
भी। सार्थकता तो उस जीवन की है जिसमें जरा, जन्म, 
स॒त्यु आदि किसी दुःखावस्था का नाम भीनहो ०४! ध 
कुमार जब अपने विचार गोपा पर प्रगट कर रहे थे तब 
गोपा उन असूल्य विचार्रो पर मुक्त-हस्त हो मोतो लुढा रह्दी 
थी। थे अपनी बात कहदे जा रहे थे। हल! 
. «««" - स्त्री के रूप में इतना आकर्षण किस लिये (77 
घमनियां में रक्त-प्रवाह के कारण: माँसख के कारण १ “* 
हा! यदि रक्त की मात्रा कम हो जाय तो आकर्षण भी 
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समाप्त हो जाय | इस शरीर में है ही क्या?“ मांस, 
मज्जा, अस्थि, चर्म, मेल, कफ, थूक, छार आदि । इनका 
रूप कितना घृणित है! स्त्रो की आँखों की खुघड़ता उसे 
आकर्षण प्रदान करती है पर उससे कौचड़ जेसी घछूणित 
ग्रीज्ञिये, यदि 








वस्तु निकलती है। इसी प्रकार नाक को « 
इसकी बनावट में थोड़ा भी अन्तर हो जाय तो स्त्री 
आकर्षण समाप्त द्वो जाता हे। इसके अतिरिक्त उसमें से 
भी कितनी घछणित वस्तु निकलती है यह भी दम जानते 
हैं, फिर भी हम आँखों वाले जान-बूझऋर अन्धे बन जाते हैं 
यदि विचार क्रिया जाय तो सम्पूर्ण शरीर को ही हम घृणित 
वस्तुओं का आकर पाते हैं। इन भूठे आकर्षणों की मरीचिका 
में फँसा हुआ मनुष्य दुःख उठा रहा है। दुःखों से मुक्ति दी 
मनुष्य का परम लक्ष्य है जिसे चद भुला बैठा है।"* "० 
उनकी अज़र्न बहती इस विचारधारा में बाघा देने के 
लिए वह घाड़ मार कर रो उठो भोर उनके चरणों से इस प्रकार 
चिपट गई मानों वे उसे त्याग कर अभी-अभ्ी जा रहे हैं 
उनकी विचारधारा में विक्षेप आना अनिवार्य था। उनका 
मन अशान्त द्वो गया। वाणी में अभ्यर्थना भरकर बोले-- 
“देवि ! मुझे क्षमा कर दो। में वास्तव 
कि में क्‍या कद्द रहा हूँ? इसका क्‍या अर्थ है! 
तुम्हें दःखित देखकर मेरा हृद्य वेदना से फटा जा रहा है ।”? 


























[ में भूल ही गया था 
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सकती हूँ पर आपके द्वारा तिरस्क्ृता हो में जीवित भी रहना 
न चाहूँगी।” क्‍ कक 

“यशोधघरे ! तुम ऐसा सोचकर अपने मन को ढुः्खी 
क्यों कर रही हो?” इतना कहकर कुमार शय्या से उतरे 
ओर उसे हृदय से लगा लिया । 





(ब) रोगी 


पुनः एक दिन कुमार ने अप ने वातावरण से ऊबकर 
उद्यान जाने की इच्छा की। संसार में परिवर्तन एक. 
अरल नियम है जो जगत-क्रम का नियमन करता है। जीवन 
का लक्षण भो परिवर्तनमय है। वह परिवतन चाद्दता है। 
लौह-यब्य भी परिवर्तन चाहता है फिर यह तो अस्थि-चम- 
मय शरीर है जिसमें हृदय ओर मस्तिष्क है। जिसमें अनेक 
इच्छायें उठा करती हैँं। अतः मनुष्य छोह-यन्अ से भिन्‍न 
हुआ । उसमें उससे कहीं अधिक विशेषतायें हैँ। कुमार 
भी मनुष्य हैं, उनमें भी इच्छायें हैं। वे भी परिवर्तन के - 
लिए. कभी-कभी अचघीर हो उठते हैं। आज परिवतंन की 
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इच्छा ने उन्हें अघीर कर दिया। छुन्दक ने उनको भाशज्ञा 
का “अच्छा देव!” कहकर अभिनन्दन किया। उसने पुत्र 
महाराज से उनका अभीष्लसित निवेदन किया। इस खूचना 
ने महाराज के अन्तर का सुप्त भय जगा दिया । वे चिन्तातुर 
हो उठे। कई अप्रिय विचार मन में आये ओर चले गये। 
. बहुत भाँति उन्होंने अपने मन को समझाया :--“उस दिन 
दैवयोग से वह चूद्ध मार्ग में आ गया था। बार-बार कोई 
थोड़े ही मिलेगा" 5 द 

अपने मन को इस प्रकार समझाकर और उनकी इच्छा 
में किसी प्रकार बाघा न देने के विचार से उन्‍होंने छन्‍्दक 
से यान जोतने के लिये कहा। बह चला गया। इचर 
महाराज़ स्वयं विचारों के आचर्त में घिर गये। छम्दक नें 
यथा समय कुमार को काल सूचित किया। के देव-विभमान 
सदश उस रथ पर बेठ गये जिसमे घबल-बर्ण के मंगल-सि 
जुते हुये थे। यान को छन्दक ने उद्यान की ओर मोड़ 
दिया। माग की शोभा अन्लुपम)त थी। चारों ओर बन्दनवार 
से मार्ग सजाया गया था। मार्ग की घरा चारि अभिसिचित 
शथीं। इचञ्रादि गन्धों की चअहल-पहल थी। नागरिक कुमार 
के दर्शानार्थ अपनी झुन्दर वेश-भूषा बनाकर निकले थे। 
ऐसी चहल-पदल में उनकी वृक्ति खूब रमी। वे बड़े चाय 
- से मार्ग-हद्यों के सूचम निरीक्षण में निरत हुए । वे सोचने 











































इंतने अंसज्न संखार से क्यों बच्धित रखा गया: आश्चर्य ! 
कहाँ प्रासाद का एकान्त और एक तान चातावरण ! कहाँ 
ये दृश्यावलियाँ ) इसे देखकर तो यद्द' लगता है कि मार्नो 
ये मुखरित खंसार आनन्द की गोद में पल्षता, हो । 

: छन्‍्दक | यह शोभा तो देखते ही बनती है। कितने 
भले और प्रसन्न हैं ये छोग ! कितने मनोहर है ये प्रक्ृतिक 








.... “वास्तव में देव ! इनको रमणीयता अवर्णनीय है ।” 
....  “छन्दक ! क्या कपिलवस्तु के उस पार के लोग भी इतने 
. “हाँ देव ! इतने ही ।” हि 
| #अद्व ! तब तो आशय है जो मैं इतने काल तक इससे 
चडिचित रहा। में तो संसार के प्राणियों को डुःखी ही दुखी 
सोचा करता था; खुख को मात्रा बहुत ही न्‍्यून होगी, यहदद 
ही विचार किया करता था पर आज मेरी घारणा त्रुटि-पूर्ण 
प्रमाणित हो रही है। आज मैं अपने विचारों में सुधार 
चाहता हूँ।” ३ मे 

स प्रकार कुमार प्रसन्न मन के प्रसन्न भावों का अभिव्य- 
क्लीकरण करते जा रहे थे। वे दृहंय पर दृश्य पार क: रहे 
थे। यह संसार इलन्द्वात्मक छाया में पलता है। खुस्त-दुःख 
जन्म-मरण, दवास-अश्रु की घमछैयाँ में प्राणी पछते है। जीवन 














इन हन्द्रात्मक भाषों में होड़ लगी रहती है। कभी 

अपना प्रभुत्व जमाता है तो कभी कोई। कोई भाव छिसी 
विरोधी-भाव के विकास को ग्रास बना लेता हैं तो कोई 
किसी भव को । अभो-अभी जिसकी आंखों में हास था तो 
अभी-अभी उसके नेत्र अश्रु परिप्लाबित हो जाते है हे । 
की यह दुरंगी ऋलक, पल-पल पर उसके विधान में ये नाट- 
कीय परिवर्तन) किसी की भी बुद्धि को सहज ही में चकरा 
देने वाले हैं। नियम की अटलता अवश्य है पर इस संसार 
में समय की कोई साोमा निर्धारित नहीं है। कुमार के नेत्र 
'एक हृश्य को क्षण भर देख लेना चाहते थे पर यान की गति 
ओर दृश्यों का झुरमुठ उन्हें इतना समय ही कब देता था। 
वे एक दृश्य को भली प्रकार देखने की सोच भी न पाते थे 
तबतक वहाँ दूसरा दृश्य आ उपस्थित होता था। उनका 
मन दृश्यमय हो रहा था कि उन्होंने किसी पक्र ध्यनि का 
अनुभव किया । चद्द अस्पष्ट सो थो। जैसे-जैंले उनका ध्यान 
'डहह्यों तथा आसपास के अन्य वातावरण से हटकर उस 
ओर आकर्षित होता ज्ञा रहा था वैसे ही वेले वह ध्वनि सुप 
होती ज। रही थी। अब उनका ध्यान पूर्णरूपेण ध्वनि की 
ओर था अतः वे अब उसे स्पष्टतया खुन सकते थे । उन्होंने 
ध्वनि इस प्रकार सुनी--“'हे कोई दयालु आत्मा जो सहारा 
देकर मुझे घर तक पहुँचा दे । आज्ञ नहीं तो कल मेरी मृत्यु 
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अनिवार्य है। ओ! दयालु पुरुषों । कोई तो मुझ अभागे 
की दशा पर तरस खाओ !?? 

यह एक रोगी था जिसे लूकवा मार गया था। उसके 
दारीर में मर्मान्तक पीड़ा दो रद्दी थी । पीड़ाधिक्य से वह धूलि 
मे पड़ा छटपटा रहा था । उसके प्रति स्वर में करुणा का अथाह 
पारावार हिलोरें मार रहाथा। कठुया की मूत्ति कुमार का 
हृदय उसका करुण क्रन्दन सुनकर उनका न रद गया। वे 
उसके पास जाने के लिए अधीर हो उठे | उनके हृदय की 
अधीरता ने सारथो को आज्ञा दी । उसने भी अच्छा देव! ! 
कहकर उनकी आज्ञा का अभिनन्दन किया । उन्होंने कहा “भरद्र : 
सारथी यह करुण-ध्वनि जहाँ से आ रही है, रथ को वहाँ 
ले चलो |” उसने रथ को उसी ओर मोड़ दिया। ऊँमाएः- ने. 
देखा कि एक व्यक्ति पीड़ा घ कराह रहा है | उसे अपने तन 
बदन तक की खुधि नहीं | छोगों को अपनी सहायता के लिए 
पुकार रहा है। कुमार को उसके पास जाता देग्ख लोगों ने उस 
पीड़ित व्यक्ति को सहायता की । डसे देखकर कुमार की. 
जिज्ञासा की धार तीत्र हो गई | फलतः उन्होंने छन्‍्दक से प्रश्न 
पूँछा। “ यदद कोन है जो पीड़ा से कराह रहा हो 
४ यह रोगी है देव * 
« सेगी क्‍या होता है भद *+ ” 
« जिसे अब अधिक दिन नहीं जीना है । यह शीघ्र ही इस 
रोग से झत्यु को प्राप्त दी जायगा | क्‍ 
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/ भद्र ! 'इस रोग से? तुमने क्यों कद्दा ? 
कया रोग कई प्रकार के हाते हैं ? ? 

* हा | देव !! रोग कई प्रकार के होते हैं 

क्या वे सभी प्राण घातक होते हैं ? ? 
/ हा ! देव !! सभी रोग प्राण घातक हाते है |?! 
क्या इस व्यक्तिकों इस रोंग के अतिरिक्त दसरा शेग 
नहीं हो सकता ? 5 
“४ इसे दूसरा रोग भी हो सकता है देव 5 
भद्र ! क्‍या रोग सभी को होते हैं या कुछको १" 
रोग से सभो पीड़ित होते हैं देव ! 
इनसे कोइ भी लहीं बच सकता ।?' 
क्या ये मनुष्य जीवन में अनियाय रूप से आते हैं 
क्या मनुष्य व्याधि-घर्मा भी है ?? 
४ हा देव ! मनुष्य व्याधि-घर्मा भी है 
भद्द ! यशोधरा और हम सभी व्याधि-घर्मा हफए। हम भी 
एक दिन रोगअस्त होकर स॒त्यु को प्राप्त होंगे ।» 

“यथार्थ है देव !” 

“ घिक्‌ है ऐसे ज्ञीवचन को जिसे जरा, जन्म और रोग 
सताते हाँ। मेरा चित्त दःखी हुआ ! भक्ता अशान्त मन से किस 
भकार उद्यान का आनन्द लिया जा सकता है ? रथ अन्तःपुर 
की ओर ले चलो भद्र !? ह अर 

बहुत अच्छा देव !” इस प्रकार उससे उनकी आज्ञा का. 
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अभिनन्द्न किया और यान को अन्तःपुर की ओर मोड़ दिया। 
माग भर कुमार के मन भें विचार-दन्द्र इतनी तीव्रता से 
चलता रहा कि वे अर्धमार्ग से श्रन्तपुर तक की समय सीमा 
का शान न रख सके । यान को ठहराते समय एक हलके से. 
झटके ने उन्हें प्राखादु तक पहुँचाने का ज्ञान कराया। उन्हें 
आश्चर्य हुआ कि वे अभी अभी तो रोगी के पास थे ! वे आश्चर्य 
विजड़ित मुद्रा में ही यान से उतरे। अन्तःपुर के एकान्‍्त 
प्रकोष्ठ में जाकर वे विचार मग्न हो गये | उनके नेत्रों के समक्ष 
बूलि-धूसरित रोगी की सूति नाच रही थी | उसकी करुण 
घुकार उनके कानों में अभी तक गूँज़ रही थी । 

छन्दक ने महराज़ के पास जाकर मार्ग का सब वूतान्त 
लिवेदसन किया । वे गहन चिन्ता में द्रब गये । अचसाद को 
गहरो रेखायें उनके लकाट पर सखिंच गई । महाराज उपाय की 
खोज करने लगे । उनकी बुद्धि गतिहीन सी हो गई । कुमार 
दिन-रात संसार-दुःखों को आस्तित्वहोन करने का प्रयत्न 
करते ओर महाराज दिन रात उन्तकी वत्ति रमाने का सामान 
जुटाते ओर नित नवीन उपाय सोचते, पर उन्तके सभी डपाय 
निष्फल हो जाते । निष्फलता उन्हें ओर व्यश्न कर डालती, 
उन्‍हें ओर गहरे में ले डुबोती | छन्‍्द्‌क से उन्होंने आस पास 
तीन तीन कोस तक कड़ा पहरा बिठल्ला देने को कहकर उसे 
वहाँ से विदा किया | उधर कुमार को दुश्खों से मुक्त होने का 
भार्ग नहीं मिलता था ओर इधर महाराज को किसी में अनुराग 
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जगाने का साधन ! 

इधर कुसार विचार-जलूधि की गम्भोर लहरों 
प्रकार डूबने उतराने छगे :-- 

“मनुष्य का यह जीवन कितना दुःस्ती 
व्याधियों का आगार है ! इन व्याधियों का हेतु क्या है ?...... 
अप्राकृतिक रूप से आहार विहार करना ही मन का अस्यस्थ 
विचारों काआकर बनाना है | मनुष्य क्योंग्राकृतिक नियमों के 
अनुकूल नहीं चलता ! वह अपने मन को स्वस्थ विचारों का 
केन्द्र बनाने में क्यों समर्थ नहीं हो पाता ?...... वह प्रमादी 
है | प्रमाद अस्वस्थ विचारों का ज़नक है। कर्तव्यशील प्राणी 
कभो प्रमादी नहीं हो सकता। प्रमाद्‌ व्याधियों का सूल है । 
मन प्रमादी बनना चाहता हे | प्रमादी मन ही अस्त्रस्थ विचारों 
का आकर हे। अस्वस्थ विचारों से अस्वस्य आचारों का 
का जन्म होता है जिनसे अन्त में दुःख पहुँचता है। ममुष्य 
को अ्रप्रमादी होना चाहिए । उद्यमशीलता मनुष्य ज्ञोवन का 
वास्तविक लक्षण है | सतत क्रियाशील जीवन अन्‍्त में विजयी 
होता है | शरीर रोगों से मुक्त हो जाता है | मनुष्य को चाहिए 
कि वह उस शरीर की प्राप्ति का प्रयास करे जिसपर व्याधियों 
का कोई प्रभाव न पड़ सके । इस कच्णमंग़ुर जीवन को न 
जाने कितने रोग सताते हैं ? यह जोबन हमें दो दिन के लिप 
मिला है जिसको हमें सदुपयोग में लगाना चाहिए । उसको 
धृथा नहीं जाने देना चाहिए। हमें निञ्ञ के कर्मो द्वारा ऐसा 
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जीवन प्राप्त करमा चाहिए जिस जीवन की कोई परिधि न हो । 
लिसमें सभी कुछ समा जाय। जिसपर कोई प्रभाव न पड़ 
सके | व्याधि ! नहीं नहीं, व्याधियाँ । एक, नहीं नहीं, अनेक ! 
एक का ही परिणाम जब स॒त्यु है तो अनेक के अनेक 
परिणाम ! अनेक प्रकार के ठुःख | पीड़ा की भिन्न-भिन्न मात्रा । 
एक का हो रूप इतना भयानक तो अनेक का महाभयानक । 
नही, नहीं महाभयानक से भी महाभयानक !......---! इस 
विचार के आते ही उनके शरीर में भ्रयमिश्चवित करुणा की एक 
लहर दारीर की रग-रग में बह ज्ञाती है। उनके शरीर भर में 
पक कँँपकपी सी फैल जाती है । ठीक इसी समय फोमल 
कण्ठ ने किसी की उपस्थिति की खूचना दी । कुमार को उस 


स्थिति ने पिछले दृश्य की भीषणता से परिचय कराया । वे 
तुरन्त ही उस प्रकार की स्थिति को टालने के लिए सचेत दो 
गये । उन्‍होंने उसकी ओर प्रमभरी दृष्टि फैँकी । रोग की एक 
भीषण छाया सी उसकी मुखाकृति पर छाई हुई सी उन्हें 
विदित हुई। उन्होंने आँखे बन्दकर पुनः उसकी ओर देखा तो 
उसी दृश्य को पाया | उनके मुख से एक करुण आह निकल 
गई पर दूसरे ही क्षण वे पुनः. सचेत हो गये। वाणी में 
कृत्रिमता भरकर बोले--प्रिये | आज तुम्हारी मुखकान्ति की 
तीजता के समक्ष मेरी दृष्टि ठहर नहीं पाती | ] 
वह फौरन समझ गई कि कुमार डसे देखकर नाटक खेल 
रहे हैं फिर भी उसने अपने इस भाव को छिपा लिया | उन्हीं 
२० 
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वाक्यानुकूल उसने अपनी विचार-स्ृष्टि सज़ोई ओर प्रत्युत्तर 
में बोली--“दासी को इतना बढ़ावा न दें नाथ ! आपकी क्रान्ति 
से में भी कान्तिमती हूँ यह आप मेरी नहीं परोक्ष में अपनी 
प्रशंसा कर रहे हैं ।”? 

“तुम्हारी वाक्यपटुता सराहनीय है |” 

“आपके साथ रहकर मुझमें जो भी गुण आ ज्ञायँ वे सब 
थोड़े हैं |? 

“आज तो तुम मेरे हर तक को घराशायी बनाती जा रही 
हो | ज्ञात होता है कि आज इसी के लिए कटिबद्ध होकर 
आयी हो ।॥” 

“दासी ऐसा दुस्साहस स्वप्न में भी नहीं कर सकती ॥? 

कुमार उसका उत्तर सुनकर सस्मित आनन हे गए । 
उनकी यह मुद्रा देखकर वह बोली :-- 

“दासी आपको प्रसन्न देखकर छृत-छत्य हुईं । शात होता 
है कि आज उद्यान की शोभा ने आपका मन दर लिया 5? 

उद्यान की बात सुनकर वह उदास ही। गए | उनके मुख 
पर पुनः चिन्ता--की रेखाएँ सिच आई । उनकी मनोदशा का 
परिवतन गोपा की दृष्टि से न बच सका | चह' प्रम द्टी मन 
पछताने लगी | उसे उद्यान का प्रसंग ही न चलाना चाहिए 
था । पर अब तो बाण शरासन से निकरूः चुका था | वे 
उदासीन भाव से सार्ग की घटना खुनाने छंगे। पुनः उसी 


प्रकार की घटना, उसी प्रकार का चित्त-विक्षेप ! क्‍या इसमें 
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प्रहरियों की असावचानी है ? जो होना था वह होकर रहा, जा 
होना होगा वह होकर रहेगा। यशोधरा ने भारी मन से मांगें 


की घटना आधद्यन्त खुनी । उसके बाद उनको सान्त्वना देने के 
उद्देश्य से वह बोली भाण 
४ आर्य-पुत्र | आप इसे सोचकर क्यों अपने को डुग्ख्वी 


करते है, यह तो प्रकृति का नियम है | शरीर है तो आधियों- 
व्याधियाँ भी होगी, इसमें अपने चित्त को उुभ्खी करन की 
कौन सी बात है १”? क्‍ 

«४ प्रिये !। हम ऐसे शरीर को पाने का प्रयत्न क्यों नहीं 
करते जिसपर रोगों का, जन्‍म के) ज़रा का, किसी का भी 
प्रभाव न पड़े ४! द 

ध्नाथ | यह दासी किस योग्य है जो आपको ईस 
विषय पर कुछ बोल सके : हा ! मैं इतना ही कह सकती 
हूँ कि संसार में पेसी काया किसी को डपलड्य नहीं । जिस 
किसी ने भी अमरतच्व पाया वेंहे भी इसको न रख सका 


अतः आप व्यथ ही अपने चित्त को अशान्त न र्ैं । 
“प्रिये ! क्या तुम इस तक को अस्चीकार करोगी कि जहा 


रोग है वहां उसको निमूल करने को औषधि भी है! जहा। 
हास है चहाँ उसके विपरीत अश्रु भी हैं। संसार में प्रत्येक 
समस्या का हल है १” 

“आर्य पुत्र | क्या संलार को क्षणभंगुरता मिथ सकती 
है ! क्‍या शरीर की नर्वरता अविनइवर हो सकती है ?” 
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“देवि ! सभी कुछ सम्भव हो सकता है। संसार में कुछ 
भी असम्भव नहीं । प्रत्येक समस्या का उत्तर पाने के लिए 
उसके अनुकूल हमें प्रयाल करना चाहिए | उसे पूरा करने 
की प्रबल इच्छा-शक्ति होनी चाहिए । अध्यवसाय भी उसी 
के अनुकूल होना चाहिए | इन सबसे ऊपर दृढ़ आत्मविश्चास 
का होना है जो थेय को अपने साथी के रूप में सदा-सदा 
के लिए चरण कर लेता है |? 

“यह सत्य है आर्यपुत्र ! कि दृढ़ आत्मविद्वास के बिना 
कुछ भी होना असभ्मव सा ही हे फिर भी में यह जानना 
चाहूँगी कि संसार के कितने ऐसे प्राणी हैं जिनमे यह भावना 
पाई जाती है ?? 

“संसार के प्रत्येक प्राणी में यद्द भावना निहित है उससे 
कार्य लेना ओर न लेना यह उसका दृष्टिकोण है।” 

“यदि किसी ने भी आत्मविश्वास की हढ़ता लेकर इस 
दिशा मे प्रयत्ल किया होता तो निश्चय ही आज यह समस्या, 
समस्या न रहती आय्य॑पुनत्र !? 

“मुझे विश्वास है कि जो भी समस्या अस्तित्त में आई 
उसने एक न एक दिन अपना हल अवश्य पाया ।? 

. “आये॑पुत्र ! क्या यही आपका अन्तिम निर्णय है ?” 

“इस प्रदइन का आशाय देवि ?? 

“ज्ञाथ | इस दासी पर दया बनाए रखिए, इस अभागिनी 

को भुझला मत दीजिएगा यही मेरी आपसे बिनीत प्रार्थना है 
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उसकी यह दशा देखकर उन्होंने अपनी भाव-दिशा 
बदली और उसे नाना प्रकार से सान्त्वचा दी | दासी ने 
भोजन-काल निवेदन किया | कुमार ने गोपा को प्रसन्नता के 
हेतु भोजन में स्वाद उत्पन्न किया और उसकी सराहना करते 
हुए उसे ग्रहण करने लगे । 


विन, “० शएएएएएए 


(स) झतक 

एक दिन आकाश मे झीने-झीले बादल छाए हुए थे। 
शीतल, मन्द, खुगन्घित पवन बह रहा था। आकाश-मार्ग 
से पत्तीगण घर जाने की शीघ्रता कर रहे थे। सम्पूर्ण प्रकृति 
सुख-सुषमा में पगी प्रतीत हो रही थी। प्रकृति की मनोरम 
दुत्ति को देखकर कुमार ने मन में सोचा--“आज दोपहर 
के उपरान्त क्‍यों न उद्यान की शोभा देखी जाय १” 

इस विचार को मन मे धार उन्होंने सारथी को बुलाया 


और उसको उद्यान-गमन-काल कहकर यान भस्ठुठ करने की 
आज्ञा दे! चिदा किया | अच्छा देव !” कहकर उसने उनको 


आज्ञा का अभिनन्‍्दन किया | उसने पुनः महाराज को कुमार 
का अभिलषित निवेदन किया । 'कितना अद्सुत्‌ संयोग 
है कि कुमार दो बार उद्यान के हेतु मिकले पर दोनों बार 
उन्हें अर्थ-मार्ग से लौटना पड़ा । क्या इस बार भी कुछ नाटक 
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रचा जायगा ? क्या इस बार भी कुमार का 
का साज सजाया जायगा ? मन ! यदि तू इतना ही 
कि कब क्या होगा तो कदाचित्‌ तुझे अपने प्रत्येक कार्य 
में सफलता ही सफलता मिखा करती, पर ऐसा होता नहीं ।!” 
महाराज से छन्दक के ऐसा कहने पर उनके मन में उक्त 
विचार आए । उनकी गति उस सर्प की भाति 
जिसने छलछूुँदर को अपने मुख में ले लिया था, जिसके दा 
से दुर्गन्‍्ध आ रही थी ओर जो न तो अब छोड़ते ही बनती 
थी ओर न निगलते ही ! यदि वद निगलता है तो वह निगर्ल 
नहीं जाती, यदि वह त्यागता है तो अन्धघा हो जाता हे 
दोनों भाँति कठिनाई ही कठिनाई है । महाराज यदि कुमार 
को जाने देते हैं तो उन्हें डर है कि कहीं फिर न कोई अप्रिय 
घटना घट जाय और यदि उन्हें नहीं जाने देते हैं तो कुमार 
को रुष्ट करते हैं । अन्त में उनको अपना निर्णय कुमार के 
मनोलुकूल ही देना पड़ा। छुन्द्क को पहले की ही भाँति 
उन्होंने मार्ग स्वच्छु कराने ओर उसे सज्ञाने की आज्ञा दी | 
छुन्दक ने यान को देव-विमान सहश सजाकर उसमे 
चार घवलवर्ण मंगल सिन्घुओं को जोतकर कुमार से काल 
निवेदन किया | कुमार उसपर बेठ कर उद्यान की ओर चस्त 
दिए। उन्होंने मार्ग के दंइयों को पहले से भी कहीं अधिक 
आकर्षण युक्त पाया। उनका चित्त उन दृश्यों को देखकर 
अति प्रसन्न हुआ। पगर्डंडी घरती के गीत की एक कड़ी सी 


मन त्रस्त करने 
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प्रतीत हो रही थी । उसकी विषमता, गीत की आरोही-अवरोही 
सी लग रही थी । मनुष्य ही क्‍या, पशु-पक्षी सभो मुग्ध 
थे। उसी मुग्धावस्था में कुमार बोले -- 

“मनुष्य जिस प्रकार सुन्दर खप्न देखता है ओर उसमें 
घिचरण करता हुआ वह आनन्द को प्राप्त होता है ठीक उसी 
प्रकार मैं इसमें विचरण करता हुआ आनन्द को भराप्त हो 
रहा हूँ । यहाँ दुःख और दैन्य की छाया तक नहीं | कितना 
सलोना है यह संसार'"*7? 

कुमार के मन में उद्त प्रसन्न भावों का पूर्ण चन्द्र राहु 
से न देखा गया। उसने डसे ग्रास बना लेने का उपक्रम 
किया एक शिविका ग्रहण बनकर आई। कुमार ने प्रसन्न 
टद्यों के मध्य से जाती हुई शिविका को देखा जिसे चार 
मनुष्य अपने कन्‍्धों पर उठाये त्तिये जा रहे थे । उसके पीछे 
कुछ मनुष्य उदास सिर लटकाये चल रहे थें। कुछ व्यक्ति 
तथा कुछ ख्त्रियाँ रोती काँदती चल रही थीं। कोई अपनी 
छाती पीट रही थी तो किसी के केश बिखरे हुये थे । स्त्रियों 
को अपने तन-बदन तक का होश न था । उनका 
विलाप हृदय-विदारक था। ऐसे करुण दृश्य को देखकर-- 
कुमार की जिज्ञासा शान्त न रह सकी वह प्रइन का रूप 
ले प्रकट हुई:-- 

“अभद्र ! ये लोग क्या ले जा रहे हैं ? ये ख्त्रियाँ तथा 
पुरुष फ्यों रोते काँदते चल रहे है १” 


[ शश२ ] 

“देव ! बह मर गया हैं उसका अन्तिम संस्कार करने 
के लिये ये लोग उसे इमशान-भूमि की ओर लिय जा रहे है । ये 
स्त्रियाँ ओर ये पुरुष इसलिये रोते काँदते उसके पीछे चछ 

४ हूँ न ० कल & रा थे हे हट है (४ 
रहे हैं कि अब घह सदा के लिये उनसे वियुक्त हो रहा हैं । 

“प्रद्र ! शिविका पर लेटा हुआ ब्यक्ति तो गतिहीन 

“हाँ देव! बह गतिहीन हैं उसका प्राणबासु उसके 
शरीर से निकल चुका है |” 








“देव ! बह मुतक कहलाता हैं |” 

“प्रद्र ! खुप्त व्यक्ति भी तो गतिहीन हों 
हम उसे भी सतक कहेंगे ??” 

“नहीं देव | हम उसे सुतक नहीं कहेंगे, क्‍योंकि वह 
श्वास लेता रहता है |” 

“भ्रद्र : चह मरत्ता क्‍या वस्तु हैं !!! 

“देव ! जब मनुष्य मर जाता है तो वह अपने माता-पिता 
को, जाति-बिरादरी के व्यक्तियों को तथा अपने अन्य 
सम्बन्धियों को देख नहीं पाता ओर न उसका कोई सम्बन्धी 
ही उसे देख पाता है 

“क्या यही व्यक्ति मरा है या ओर भी व्यक्ति इस दशा 
को प्राप्त होते हैं ?? | द 


जाता है, क्‍या 
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“देव | केवल यही मनुष्य नहीं मरा है, अन्य व्यक्ति भी 
इस दशा को प्राप्त करते हूँ 7? 

“कया श्वास रुक जाने से डसे कष्ट नहीं होता भद्र +! 

“महान कष्ट होता है देव ! कहते है कि जो पीड़ा सहस्त्र 
चुश्चिकों के दंशन से होती है उससे भी अधिक पीड़ा व्यक्ति 
को मरने पर होती है ।” री, 

छुन्दक का ऐसा उत्तर पाकर कुमार मरण-पीड़ा का 
अजुभव करने के लिए अपनी इवास कुछ काल के लिये रोक 
लेते हैं । उनका दम घुटने लगता है। प्राण छुटपटाने लगते हे 
प्राण ने शरीर को अब त्यागा तब त्यागा, यही ज्ञात होता है । 
उन्होंने मरण-पीड़ा की झलक पा ली तब इवास लेना भारम्म 
किया और प्रकृतिस्थ हो छन्‍्दक से बोलेः--' भदठ्ध! जब सभी 
की पक-न-एक दिन यही दशा होती है तो सभी को इतना ही 
कप सहन करना पड़ता होगा १? द 

४ हाँ देव ! सभी को इतनी ही पीड़ा उठासी पड़ती है ।”? 

“ओह ! पीड़ा ! दुःख | मानव का सम्पूर्ण जीवन ही ढुःख्जो 
का आकर हो रहा है | उसे जन्म से लेकर झुत्यु तक न जाने 
कितने कष्ट उठाने पड़ते है |+विक है ऐसे जीवन को ! ऐसे 
छुष्समय जीवन को केकर हम कया करेंगे ! मनुष्य की 
कोई भी श्वास डुभ्ख् से रिक्त नहीं फिर भी वह इसी में पत्ता 
सुख मान रहा है। चह कभी भी इससे मुक्त होने की नहीं 


[आल 


स्ोचता। अय अभागे मानव ! क्या तू सदैव से ही इन दुध्खों 
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के नरक में पत्चता आया है ? क्‍या तूने कभी भी इससे सुक्त 
होने का विचार नहीं किया ? छुन्‍न्द्क :! आज मेरा चित्त 
अत्यन्त दुःखित हुआ में दुःखित चित्त से उद्यान का आतनन्‍्द्‌ 
नहीं ले सकता, अतः यान को श्रन्तःपुर की ओर लीटा दो ।० 

“बहुत अच्छा देव !” इतना कहकर उसने यान को 
प्रासाद की ओर मोड़ दिया ओर मन में विचार करने खगा[-- 
“आज तीसरी बार कुमार उद्यान के अर्थ मार्ग से लोटे ज्ञा 
रहे हैं। न ज्ञाने वह कोन सी घड़ी है जिसमें कुमार ड्द्यान 
की ओर प्रस्थान करते हैं? इतना कड़ा पहरा दवोते हुए भी 
प्रत्येक बार कोई न कोई अग्रिय घटना घट ही जाती है, समझ 
में नहीं आता यह किसको लीला है, यह किसका विधान 
है? भला इतने कड़े पहरे की उपेकच्ता कर किस प्रकार कोई 
मार्ग पर आने का साहस कर सकता है, यह बात तो मेरी 
सहज बुद्धि में आती नहीं ! कोन है जा महाराज्ञ के सभी 
प्रयत्नों को असफल बनाता हुआ उनकी भआशार्भो पर पानी 
फेर रहा है? क्या कुमार को प्रासाद-कारा रोकने में समर्थ 
हो सकेगो ? नियति नटी के समक्ष मनुष्य को सभी कलाएँ--- 
प्रभावरदित दो जाती हैं । उसकी भृकुटी-विलास से ही 
मानव के खप्न-प्रासाद देखते ही देखते पल भर में भूलुणिठित 
हो जाते हैँ ! यहीं पर तो मनुष्य निर्बल है । रचे हुए नाटक 
को वह ही समझ सकता है | उसके विधान को वह ही जान 
सकता है ।” 


























[ १५५ ।] 


छुन्दक तो इधर विचाराणैव-वीचियों में ड्रब उछल एड 
था, और उधर कुमार भी यान पर बैठे किसी अन्य संखार 
की भूलभुरेयों में खो गए थे । उनका मन उन विगत 
दोनों दिवसों की अपेक्षा आज कहीं अधिक दुःखी हुआ। 
सुतक का यह दृश्य उनके मन पर गहरी छप्प छोड़ गया । 
उनकी सारी चेतना शिविका के दृश्य ने लूट ली । विचारों का 
भीषण विस्फोट हुआ । भाव-सूृष्टि की कोमल-काया झुलरस 
गई | सरखता के स्ोत नोरस हो गए | झुत्यु की भीषणतः मेः 
सब कुछ स्वाहा हो गया। खहस्त बुद्चिचक दंशन से भी 
अधिक पीड़ा-परारणवार की अतल गहराइयों में सब कुछ 
समा गया । उनके नेत्र ज्िघर थे उचर ही रह गए, मुख 
खुला था तो खुला ही रह गया । यान पर ह मार के रूप में 
मानो उनकी प्रस्तर प्रतिमा बैठी थी। विचारों ही सचलता मे 
वे अचल से बेठे थे। कुछ क्षणों तक तो उनको विचार सृष्टि 
जहा थी वहीं ठिठकी खड़ी रही) आगे बढ़नेका नाम द्दीना 
ल्षेती थी । यह निश्चलता तूफान के पूर्व की थी । सहसाः 
विचारों की चचकती काया मानस-ज्वालासुस्ती को फाड़ कर 
प्रकट हुई | तुसुल-घोष हुआ | उनके अन्तर से विचार एक दुसरे 
में गूँथे हुए. इस भकार निकल रहे थे कि उनको प्रथक्‌ नहीं 
किया जा सकता था और न उनके मूल रूप को स्पष्ट पहचाना 
ही जा सकता था। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी डनफे. 
विचारों की रूप रेखा होगी वह इस प्रकार रही होगी: 
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“मृत्यु ! जिसमें दुःख का चरम पलता है 
का उपाय भी यह मनुष्य नहीं कर रहा है | क्रितना आलखी 
हो गया है यह ! इन दुःखों में पत्नता-पलतता क्या लू इनको 
सहन करने में अभ्यस्त हो गया है ? कया पता तू भी मेरी 
त्तरह से असमर्थ रहा हो। मेरी ही तरह तू भो सुक्ति का 
डपाय सोचता रहा हो पर उसकी न पा सका हो | आइचर्ये 
है कि सष्टि के आदि काल से अब तक तृमुक्ति के माग को 


१५ हा 


नहीं खोज सका ! मृत्यु, तेरा वास्तविक रूप क्‍या है? तू 
किसकी सन्‍्तान है ! तुझे कोनसा कार्य दिया गयाहे 2": 
कदाचित्‌ तेरे भीपणरूप का साक्षात्कार करते हो मनुष्य 
अपने प्राणों से हाथ थो चेठते हाँ | तेरा बरास्तविक रूप 
निष्कियता हैं। तेरा वास्तविक छक्षण गतिहीनता हैं। तू 
* पो के रूप को कुरूप 
कर देने का है। किसी की भाकर्ष के काया का अनाकर्षक बना 
विपरीत गुण नहीं ? कया ध्यंस तेरा सहायक नहीं। ? 
वे लोग इमशान की ओर जा रहें थे, यह उमशान तेरा 
कोन है ? जिस प्रकार तू राज्ञा ओर रंकमे भेद नहीं करती 
डसी प्रकार यह भी उनमें सेद नहीं करता । जिस प्रकार ते 
शीतल कर उसे ठंढा करते समय एक पल्वत का भी समय नहीं 
देता और सभी की एक ही गति करता है, उली तरह श्मशान 
भी सभी के लिए मिद्टी की कठोर शेय्या सजाये श्हता हे 
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उसकी स्त्री, अग्नि, वह उससे भी बढ़-चढ़ कर उसका स्वागत 
करती है | पंच-तत्व की काया को क्षण भर में राख की ढेरीः 
बना देती है | उसका नाम, रूप, कुछ भी शेष नहीं रह जाता । 
उसकी काया मिट जाती है | मनुष्य नित्य ही यह सब देखता 
है फिर भी उसे चेत नहीं आता । उसको नहीं दीखता कि 
यह संसार क्षणिक है, यहाँ की प्रत्येक वस्तु क्षणिक है । यहाँ 
की हर वस्तु हमें उपदेश देती है पर आँखें होते हुये भी हम 
अन्धों की भांति आचरण करते हैं। हम नहीं देखते कि इन 
चीजों में कोन से संदेश छिपे हुए हैं ? हम सांसारिक चीजों में 
इस प्रकार व्यस्त है कि हमे इन पर दृष्टि डालने का समय ही 
नहीं मिलता, यदि समय मिलता भी है तो हमारी बुद्धि अन्य 
निरथेक विषयों पर सोचते-सोचते इतनी शिथितल्न पड़ जाती है 
कि उसमें इन पर विचार करने की दाक्ति ही शोष नहीं: 
रह जाती । हमारी शक्तियां निस्सार कर्मा में खर्च हो रही हैं । 
हमे चाहिए कि हम निरन्तर सृत्यु से मुक्ति दिलाने वाले पथ 
की खोज करते रहे। सुनते है कि ऋषि-मुनिर्यों को सृत्यु का 
क्लेश नहीं व्यापता । यह तो उनकी स्वार्थपरता है जो वे ऐसे 
मार्ग को अन्य लोगों को नहीं बतलाते ! मनुष्य जन्म का उद्देश्य 
ही क्‍या है ?.... . .क्या अपने ज्ञिण मरना ओर अपने लिए ही 
जोना ? ...क्या परोपकार का जीवन में कोई स्थान नहीं ? 
उन्हें चारों ओर से आाद्वत मलुष्यों की करुण चीत्कार 
सुन पड़ती है । उनके विचारों में प्रधान रूप से जन्म, जरा, 
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व्याधियां और म्त्त्यु बारी-बारी से चक्कर काटते हैं 
मन संत्रस्त हो ज्ञाता है | चीत्कारों से घबराकर दोनों कान 
बन्दकर लेते है, तब उक्त विचार अपने-अपने भीषण रूप छे 


घोड़े, छन्‍्दक, आसपास का वातावरण, सभी कुछ घूमता 
हुआ सा प्रतीत होता हैं। वे सहसा आँखें बन्दकर लेते 
ओर अपने सिर को दोनों हथथेलियाँ के बीच क 
विचार-वाहिनी इतने में अपने अन्दर चोगुनी शक्ति मर लेती 
है। अपनी समग्र सेना लेकर कुमार के मानस-दर्ग पर 
आक्रमण कर देती है । उनके मस्तिष्क पर स्वेद्‌ विन्दु झल्तकन 
लगते हैँ | इतने म॑ उन्हें एक झटका सा लगता है ओर थे 
अपने को प्रासाद की दीवारों सर घिरा हुआ पाते हैं | वे खुप 
चाप यान से उत्तर कर प्रासाद के एकानत क॒द्ष में चले जाते 
हैं ओर वहां पर विदच्वार करने लगते हैं “पसा कष्टमय जीवन 
लेकर हम कया करे जिसमे जन्म का दुःख, ज़रा का दःसत 
अनेकानेक व्याधियों का दुःख ओर इन सबसे विकराल झृत्यु 
का दुःख हो । 

वह जीवन जिस पर अपना रंचक भी अधिकार नहीं, 
जिसकी अचधि-सीमांयें ही नहीं जिसपर व्याधियों के मनमासे 
आक्रमण होते ही रहते हैं। इनके अतिरिक्त लोभ, मोह, ईर्ष्या, 
'द्वेष, मद, मात्सय, काम क्रोधादि, इन सबके आक्रमण इस 
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शरीर-रूपी दुर्ग पर होते हैं और उसको निर्बल बना देते है । 
उसकी दृढ़ता का राज्य तहस-नहस कर देते हैं। इन सभी 
चैरियों से रक्षा हमें करनी चाहिये । इन सबसे सुरक्षित 
रखने की प्रणाली हमें अपनानी चाहिए | हमारे इस दुर्ग को 
संकेतमात्र में घराशायी बना देने चाली खत्यु है । हमारा गढ़ 
कितना ही खुदढ़ क्यों न हो " लेकिन इसके समक्ष वह इस 
प्रकार क्षार क्षार हो जाता है जैसे बालू का घरोदा | हमे उस 
ज्ञीवन को प्राप्त करना है जिसपर खुत्यु की भी तेग न चल 
सके । उसकी धार कुन्द हो जाय । हमारी दुबेलता एक स्थान 
पर नहीं अनेक ख्थानों पर है। इन दुर्बछताओं पर विज्य 
पाना ही ऐसे जीवन को प्राप्त करना है जो हर प्रकार से अपना 
होगा | जिसपर अपना पूर्ण अधिकार होगा । में शीघ्र ही. - 
कुमार को प्रासाद में पहुँचा कर छन्द्‌क महाराज के पास 
गया। महाराज ने हृदय पर पत्थर रखकर सब चुतान्त खुना 
ओर बोलेः-- 

“अब हम किन उपायों को अपनाएँ छत्द्‌क ? ज्ञितकों अपना- 
कर हमे सफलता मिले और कुमार हमारे होकर रहे । सभी पहरे 
व्यर्थ गए । आज का चृत्तान्त खुनकर मुझे निरुंचय हो गया 
कि अब कुमार हमारे नहीं रहे | वे हमसे दूर होते जा रहे हे । 
हमारी सभी आशाएँ आज घुँघली पड़ गई हैं । हमारा 
मनोराज्य लुट गया है। हमे भी अब यह राज्य, यह सम्पदा 
नहीं सुह्दाती | जो राज्य और जो सम्पदा कुमार को रोकने में 
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असमर्थ रददी; हमारे कुमार को हमारे पास न रख 
फिर हम उसे रखकर क्‍या करेंगे ? उसे भोग कर हमें कोन 
सा लाभ होगा (-ओ | कपिलबस्तु के वैभव ! तू व्यर्थ है, 
निस्सार है। भौतिक आकर्षर्णों ! तुम्हारा आकर्षण समाप्त 
हो गया, तुम्हारी समग्र शक्ति ब्िलीन हो गई । छुन्दक ! 
जाभो और अमात्य से कहो कि महाराज ने 


सम्भव उपायों 

से कुमार को अपना बनाने की बात कही है | इस वियय में 
उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता है । 

“बहुत अच्छा महाराज !? ऐसा काकर यह अमात्य के 

पास गया ओर उनसे मार्ग का सभी बूत्तान्त कहकर महाराज 

की आज्ञा निवेदन की । उन्होंने कुमार के प्रालाद के आख- 














पास बहुत कड़ा पहरा ब्रेठा दिया। पाँच काम-भोगों की. 


मात्रा में वृद्धि कर दी | छुन्दरक चअला गया | महाराज, 
अमात्य ओर महारानी प्रजापति गौतमी सभी चिन्ता की 
दहकती चिता में तिल-तिल कर जल रहे थे । उनकी भूरत्र 
प्यास और आँखों की नींद न जाने कहाँ चली गई थी | 
उनकी आशाओं का खसतीत्व जल रहा था। एक और ममता 
ओर मोद्द की स्वार्थमयी टोली, दूसरी ओर संसार की 
स्वस्तिमयी भावना की टोली, दोनों में द्ोड़ लगी 
हुई थी। बहुत दिनों से परिणाम का. निर्णय नहीं 
हो पाता था। आज्ञ से परिणाम ने निश्चित रूपरेखा 
प्रहण करनी प्रारम्भ कर दी थी । विश्व-मंगल भावना विजय 
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रंग ग्रहण करने लगी । आस-पास एक-एक योजन तक कड़ा 
पहरा बैठा दिया। उनको रोकने के लिए महाराज नेन जाने 
कब से लौह-द्वार का निर्माण करा दियाथा जि से दो सहस्त 
मनुष्यों की संगठित शक्ति खोलने में समर्थ हो पाती थी। 
चह द्वार जब खुलता था तो उनका घोर रच एक योजन तक 
जाता था। महाराज ! ये सब तो व्यर्थ हुए। ममता ने 
आपसे क्या-क्या खाँग नहीं मराए ? आपके स्वार्थ ने आपसे 
क्या नहीं कराया ? कया महाराज ! आपने कभी इस पर भी 
विचार किया कि समग्र विदश्व-प्राणियों का कब्याण आपके 
कुमार की प्रतीक्षा कर रहा है? आप उन्हें स्वर्ग शंं लक्ाओं 
में जकड़ देना चाहते हैं। आप उनके संसार की अनन्त 
सोमाओं को निर्शिचत एवं संकुचित सीमा देने का निष्फल 
प्रयत्न करते हैं । आपने कभी यह भी सोचा कि आपका 
हर एक प्रयत्न असफल क्यों हो जाता है? आप इस रहस्य 
की जान बुभकर क्यों उपेक्षा कर रहे है 82%) 

महारानी गौतमी ने जब यद्द खुना कि मार्ग में अछुक 
घटना घट जाने से कुमार उद्यान के मार्ग से ही लोड आये 
हैँ तो उन्होंने भी अपना सिर पीट लिया। थे अपनी व्यथा 
की कथा किसे खुनातीं ! कौन डसे बटा लेता ? वे महाराज 
के क॒क्ष में पहुँचीं तो उनको भी विचार-निमग्न पाया। 
उनके कानों ने स्पष्ट खुना कि वे कुछ अपने से ही बातें कर 
रहे हैं। आज उनकी यह आशा कि कुमाए चक्रवर्ती महाराज 

श्र 
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होंगे! सदा सदा के लिये उन्हें त्याग गई है | ५ 
“वयर्थ है यह सब राजपाट, घन, यशा, वैभव, यह राज- 
सिंहासन, यह राज़मुकुट, (इस वाक्य के साथ ही उन्होंने 
अपना राजमुकुट उतार कर इस प्रकार फका कि वह महारानी 
गोतमी की दिशा में जाकर गिरा ), में किसके लिये इंवासों 
का यह संसार सम्हालू ? में किसके लिये यह राज़ भोगूँ ? 
यह सब तो यहीं पड़ा रह ज्ायगा। पक सम्बन्ध शिसक 
लिये में आज तक मरता रहा, वह भी समाप्त प्राय है तो अब 
में किसके आधार पर क्या प्रयल्ल करूँ ?“*'कॉन सा स्वॉग 
भरू १“ हूँ हु" सब कुछ समाप्त हां गया" सब'** 
“बा” अय सहसा महारानी को देखकर ) तुम" 
तुम यहाँ कब से ?” क्‍या मेरे उन्नड़ते संसार की हँस 
आई हो? “उसको सष्ट भ्रष्ट होता हुआ देखने आई हैं। 
हा हाहा। खूब जी भर कर देख ला महागानी 
इस अभाग के सर्वनाश का तमाशा ['* "'! 

“गा5 3] वे आई थीं अपना दुःख लेकर और अपने 
पति के दुःख को देखकर उसे भूल बेटों | पति का दुःरू 
उनका दुःख बन गया। उन्तकी उन्मादावस्था को देखकर 
उनका हृदय रो उठा। उनका घीरज़ भाग गया। ये कातर 
सर में मद्दाराज से बोल्ीं--“आर्य ! आप पुरुष होकर इस 
प्रकार दोनता दिखला रहे हैं ? यह आपको शांभा नहीं देता। 
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घरू ? अपने इस अधीरु हृदय को किस प्रकार समझाऊँ ? 
आयंपुत्र ! यह कितनी महान विडस्बना है कि प्रजा 
यह सोचती होगी “महाराज बहुत खुखी होंगे! ओर 
हमारा भाग्य हम पर, हमारी इस देन्‍्यावस्था पर कहकहे 
लगा रहा है। खुख यदि क्रय किया ज्ञा सकता तो कुबेर 
विनिन्द्क खज़ानों के में मुँह खोल देती महाराज | आपकी 
शांति के लिये में क्या कर सकती हूँ यह कहने की बात नहीं 
है महाराज ! क्‍ 

जब तक प्रजापति गोतमी बोलती रहीं तब तक महाराज 
अद्भुत्‌ मुद्रा बनाये एक टक उनको ओर देखते रहे ओर 
उनके चाक्यों को पीते रहे। जब उन्‍होंने बोलना बन्द कर 
दिया तो वे बहुत देर तक मोन हो कुछ सोचते रहे । अपने 
को सम्हालनते रहे। जब वे थोड़े-थोड़े प्रकृतिस्थ हुये तब 
उनके पास आकर बोले--“प्रियतमे | आज की घटना को 
सुनकर मेरे रहे-सहे आशा-तन्तु भी टूट गये। उनके बन्धन 
ढीले पड़ गये। उन्तमें समाया हुआ धेये-राग क्षत-विक्षत 
हो गया।” 

“प्रहाराज ! क्या यहाँ सबकी सभी इच्छायें पूर्ण हुई हैं ? 
हमारा आपका कत्तेब्य तो उनकी पूत्ति के लिये प्रयत्न करना 
है फल का देने वाला तो कोई दूसरा ही है। हममें इतनो 
क्षमता कहाँ जो उसके रचे हुये नाटक को समझ सके। 
उसका रचा हुआ नाटक तो वह ही समझ सकता है दूसरा 












नहीं। उसे जो स्वी 
हमे प्रत्येक कार्य में उसका ही 
करना चाहिए ।”” 

“महारानी ! अन्त में 
मनुष्य को उसका सहारा न हो तो चह दुःख 
झेल सकता है?" वह अपने पर पढ़े दुःखों के विष 
ही सोच-साचकर पागल हो ज्ञाय यदि उसका नाम इस 
संसार में न हो। में भी यह ज्ञानता हू--महारात्ी / पर 
क्या हृदय पर किसी का अधिकार है ? यह भो कभी अपना 
हुआ दे? बुद्धि उसे नाना प्रकार से समझाती है पर हृदय 
उसके एक-एक तर्क को प्रभाव रहित बना देता है ।” 

५श्रार्य ! सब कुछ उसी पर छोड़ दीजिये, हमारा घर्म 
धैय घारण करना है और सद्‌ उसी के लिये प्रयत्न करते 
रहना है |! 

“महारानी ! यह बात मन समझ जाय तब न 7. 

“आये! खली का हृदय तो पुरुष के हृदय से कहीं 
अधिक कोमल होता है। जब आप अपने सन को नहीं समझता 
पाते तो में नारी होकर किस प्रकार समझाने में समर्थ 
हो सकू गी 2?! 

महाराज और महारानी में इस प्रकार विवाद चल ही 
रहा था कि इतने में अमात्य ने जय जीव” कहकर अपने 
आने की सूचना दी। मद्दारानी ने अमात्य को आया हुआ 
देखकर वहां से रक्षमहल की ओर प्रस्थान किय 
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( द ) संन्‍्यासी 

हि कुछ कालोपरान्त जब कुमार प्रालाद की स्ंगरेलियों से ऊच 
गए और उनमें उन्हें कोई नचीनता दृष्टिगत न हुई तो उनका मन 
पुनः बाहर, प्राचीर के उस पार के संसार को देखने के लिए 
अधीर हो उठा | उन्होंने सारथी से अपनी इच्छा प्रगठ को । 
महाराज की आज्ञा से मार्ग स्वच्छ करके सजाया गया | 
मार्ग ही नहीं, वरन्‌ सम्पूर्ण कपिलवस्तु को ही सज्ञाया गया। 
पहरे कड़े करा दिए गये । उनसे काल निवेद्न किया गया। 

_ थे डद्यानाभिम्मुख हो चल दिए। मार्ग की सज्जा कपिलवस्तु 
का लघु प्रदर्शानमात्र थी। ऊँमाए की चुत्ति इनमें खूब रमी। 
वे प्रसन्षमगन मार्ग के दरश्य देखने छगे। उनका यान अप 
कपिलवस्तु नगरी से बाहर आ गया था। चारो ओर धान 
के खेत लददलद्दा रहे थे। दरीतिमा वी एक मखमलीं चाद्र 
बिछी हुई थी। वायु का एक हजकः झौका आने पर घान के 
पौधे इस प्रकार ऊुंक जाते थे जिस प्रकार वायु के लहर के 
साथ पानी की सतह । कहीं-कहीं पर किसान अपने खेत 
देख रहे थे तो कहीं कोई अपने क्षेत्रो को ऊँचा स्थित होने के 
कारण सींच रहे थे। कुमार ने किसानों के मन प्रसन्‍त और 
तन रंक देखे । क्‍ क्‍ 
उनकी दृष्टि कुछ दूर जाकर एक व्यक्ति पर जम गई। 

उसे देखकर उन्हें कोतूदल हुआ। यह एक संन्‍्यासी था 












| 





जिसके वस्त्र गेरिक थे और रि 


था। उस देखकर उनके मन में भाति-भाति के प्रश्न उठे 


अन्त में उनका कोतृहल चुप न रह सका, बोल उठा--भद्र ! 
वह कोन पुरुष जा रहा है जिसके वस्त्र दूसरों जैसे नहीं हैं 
जिसका सिर भी सुड़ा हुआ है 
लिए हुए हैं ?? 

"देव ! यह प्रवन्नित है ।? 

“अ्रद्र ! प्रवज्ञित क्या होता है ?” 

“देव ! उसने संसार का त्याग कर दिया है। यह माया- 
रहित हो विचर रहा है ।! 

“थ्रद्व ! वह इस प्रकार क्‍यों विचर रहा है ?!! 

“देव ! यह मन की सच्यो शान्ति के हेतु इस प्रकार 
चविचर रह हे | । 

“प्रद्र ! यह विचरने से किस प्रकार मन की शान्ति पा 
सकता है १”? 

“देव ! उसने मन के राग को निर्मुंल कर दिया है 
संसार के किसो भी पदार्थ में अब उसकी आसक्ति नहीं रद्द 
गई है। वह घर्माचरण से शान्ति पाने का प्रयत्न करता है | 
घर्मांचरण से संसार से मन विरक्त हो ज्ञाता है। मन के 
विरक्त होने पर उसमें किसी प्रकार का राग नहीं रह जाता | 
इस प्रकार चह शान्ति प्राप्त करता है। अहिसा ओर दया 
यही उसके पास मूलमंत्र हैं? क्‍ क्‍ 
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“प्रद्र ! क्या मानव कब्याणार्थ भो वह प्रयत्न करता है!” 

“हाँ देव ! मनुष्य के कल्याणार्थ चह संसार के प्राणियों 
में चिच्रण करता है ।” ह 

सारथी से प्रश्न करके उनका मन प्रसन्‍त हुआ । थे मन 
ही मन सोचने छगे ओर सारथी को अन्तःपुर लोट चलने की 
आज्ञा दी । उसने रथ प्रासाद को ओर मोड़ दिया । उनके मन 
ने प्रसन्‍वता का अनुभव किया पर इधर उनका विचार-जगत्‌ 
खिन्‍न हो उठा। मन इसलिए प्रसन्त छुआ कि मानो उसे 
उसकी समस्या का उत्तर मिल गया हो। विचार-जगत्‌ ने 
इस प्रकार अपना खष्टिक्रम जारी किया-- 

“आज सुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे वर्षों के भरत 
का उत्तर मिल गया हो । मेरे मस्तिष्क में जो श्रम्ात्मक घारणा 
आज तक छाई हुई थो चह आज्ञ समाप्त हो गई। मुझे भी 
इसी स्वच्छन्द मार्ग को अपनाना चाहिए | यही एक ऐसा 
माग है शिसको अपनाकर कोई भी मानव कब्याण का मार्ग 
खोज सकता है। सुझे भी प्रत्रज्या अहण करनी चाहिए । 
पूर्व देखे हुए तीन संकेत संसार के दुःख-हेतुओं में प्रमुख हैं । 
उनके हेतुओं का मूलोच्छेदुन करना डुभ्ल का मुलोच्छेदन है । 
चुद्ध क्यों दीखा 0 क्योंकि चह जोचन की परम अभागी, 
अत्यन्त छुःखदायिनी अवस्था है। रोगी क्यों आया, वह यही 
तो संदेश लेकर आया कि बुद्धाचस्‍्था रोगों की जड़ है। रोग 
सृत्यु का देत है। मत्यु सहस्ल वृश्चिक दान से भी अधिक 





[ श्द्ध८प्त ] 





सृत्यु, जरा और जीव्रन यह दुःख की 
ऐसे जीवन की परिक्रतपना करता 
का कोई दुःख हेतु अपना प्रभावन जमा पाए। उस्र मद्दा 
पुरुष ने मन की शान्ति के हेतु संसार का त्याग कर दिया; 
में निर्वाण के हेतु संसार का त्याग करूँगा। में विश्व-कल्याण 
के लिए प्रत्रजित होऊँगा । घन्य हो मद्दात्मन्‌ जा तुमन संसार 
को सदुपरेंश देने के लिए ग्रह का त्याग कर दिया। तुमने 
अपने माता-पिता, भाई-बहिल, बन्घु-ब्रान्घव, पुरज्ञन-परिज़न, 
सभी का त्याग कर दिया है। कितने भव्य ब्िचार हैं तुम्हार ! 


कक... 











तुमने अपने को त्याग कर वास्तव में अपने को प्रा लिया । 
तुमन सम्पूर्ण मानवता की अपनाकर अपना बना लिया। 
सन्न है त्याग!” महान है, त्याग की भावना भी महान है ओर 
वह भी महान है जिसमें त्याग की भावना ने प्रश्य पाया । 
पैसे अपूर्य ग्रणयुक्त त्याग को पाने की कोन चाह नहीं 
करेगा 0५5०० कक कॉफओ # के ९१) 

कुमार इस प्रकार विचार-संकुछ मानस लिये पासाद तक 
आ गये । रथ आकर रुक गया। छन्‍्दक ने उन्हें विचार- 
तन्द्रा से जगाया-- द 

“देव | प्रासाद आ गया अब आप अन्‍्तःपुर में पघार ।” 

उसके इस चाकक्‍्य ने उन्हें इस लोक का भान कराया। 
आस पास सरखरी दृष्टि डालते ही सारी परिस्थिति उन्तकी 
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समभ में आ गई। वे रथ से उतर कर सीधे अन्तः्पुर के 
एकान्त प्रकोष्ठ में ज्ञाकर विचारमञ्न हो गये । 

छनन्‍्दक ने आज्ञ का सम्पूर्ण वृत्तान्त महाराज्ञ के प्रति 
निवेदन किया । माना कि आज्ञ कुमार प्रसन्न थे फिर 
भी संन्‍्यासी का दशंन सुनकर उनका मन अज्ञात आशा 
से भर गया। उन्होंने प्रासाद के पहरे ओर कड़े करा दिये। 
रक्षकों की संख्या मे भी वृद्धि करा दी । 

इधर जब कुमार एकान्‍्त प्रकोष्ठ में बेंठे विचारों के संसार 
में विचर रहे थे तब उधर यशोधरा के प्रसवन्वेदना प्रारम्भ 
हुई। सम्पूर्ण रह्महल में बात की बात में यह खूचना फेल 
गई। घाइया बुलाई गयीं। उन्हें प्रसव-शाल्रा में हटा दिया 
गया | सम्पूर्ण कपिल्वस्तु आनन्द की थिरक भर लाने की 
प्रतीक्षा कर रहा था। गायक और नतकाों की भीड़ प्रासाद 
के नीचे जुड़ने लगी। दरिद्र दान पाने की द्रिद्र आशाओं 
को छेकर जमा होने छूगें। यशोघरा के पुत्र हुआ। सभी 
की मुद्रा पर प्रसन्चता अठखेलियाँ कर उठो। हर्ष की सरिता 
बह चली । सम्पूर्ण कपिलवस्तु पर आनन्दू-दुष्टि होने लगी । 
नतंक जुत्य कर उठे और गायकों ने अपनी तान छेड़ी । 
द्रिद्रों के लिए खजानों के बन्द्‌ मुख खोल दिये गये। 

इधर कुमार थोड़ी देर के बाद जब विचार-निद्रा से जागे 
तो उन्होंने पुनः सम्पूर्ण कपिलवस्तु नगरी को देखना चाहा 
पुतदर्थ उन्होंने अपना भव्य झंगार किया। छुन्दक को रथ 
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जोतने की आज्ञा दो। उनका इस समय का शज्ञार दर्शनोय 
शथा। उनके अइ्ू-अक्ु से शोसानख्ोत समख्छा पड़ रहा 5 
उन्तन पर श्री बरस रही थी। कोटि-कोडि काम उनका शाा 
को देखकर लब्जित ही गये। ऐसी भवश्य-श्री-सम्प्नता से 
ओत-प्रोत कुमार देंच विभान सदहृद रथ पर कवरिलबस्तु 
घूमने निकले 

जिस समय वे विमान पर आरूढ़ होकर नगर को ओर 
जाने लगे उसी समय दासी ने उन्हें 'छोटे कुमार की सलार 
में पदापंण-सूचना दो । यह शुभ सन्देश खुन कर उनका 
ऐसा प्रतीत हुआ मार्नों किसी ने उनक काना मे बिप घोल 
दिया हो। उन्होंने दासी के दाह खुनकर अपने मसल को 





अप्रसझता की इन दाब्दों में उँढ़ल दिया राहु पंदा हुआ, 





बन्धन पेंदा हुआ । 


महाराज्ञ शुद्धोदन के प्रति उनके ये दाइद दि्ति ह 
तो उन्होंने लोगों से कह दिया कि उनके पोच्र का नाम र|। इस 









कुमार जब कपिलवस्तु की शोभा निधि को आंखों स्‍ की 
भोली में भर रहे थे तब उन पर एक क्षत्री-कन्या को हर्ट 
पड़ी । वह उत्तकी शोभा-सरि में बह गई। उसका उद्धार 
असम्भव हो गया । उनकी शोभा पर उसने अपने सुर सन 


को न्‍्योछ्ाचर कर दिया | उनको देखकर उसने निम्न पंक्तियाँ 
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“परम शान्‍्त माता सोई, परम शान्‍्त पितु सोय | 
परम शान्त नारी सोई, जासु पती अखस होय ॥?” 
( बुद्धचर्या से )' 

कुमार के श्रुति-पुरों में मघुधार बह चली । उन्होंने मह्नों 
से विरक्त मन से सोचा कि यह तो मुझे सद्॒पदेश दे रही है । 
यह कह रही है :-- 

उस प्रकार के स्वरूप को देखते माता का हृदय परम 
शान्त होता है| पिता का हृदय परम शान्त द्वोता है, खत्री का 
हृदय परम शान्‍न्त होता है। किसके शानन्‍्त होने पर हृदय 
परम शान्त होता है ?'* “राग-रूपी अग्नि के शानन्‍्त हो जाने 
पर द्वेषाग्नि शान्त हो जाती है। द्वेषाग्नि के शान्‍्त होने पर 
मोहारिन शानन्‍्त हो जाती है। मोहाग्नि से अभिमान और 
अभिमान के शानन्‍्त होने पर सभी मत्त शान्त हो जाते है । इस' 
प्रकार मनुष्य परम शान्त हो जाता है। शान्ति पाने के हेतु 
ही वह प्रत्रजित हो गया। यह शान्ति पाने के देतु मुझे भी 
प्रेरित कर रही है। मुझे प्रिय वचन खुना रही है। में निर्चाण 
को खोज कर रहा हूँ। आज ही मुझे ग्रह-त्याग कर प्रब्नजित 
हो निर्वाण की खोज करनी चाहिए। यह कन्या मुझे इसी 
प्रकार उपदेश दे रही है।” इस प्रकार सोचकर कुमार ने 
मन में सोचा--“इसने मुझे यह अमूठ्य उपदेश छुनाया।, 
अतः यह हमोरी गुरू हुई। बिना गुरुदक्षिणा दिए मैं इसके 
ऋण से उऋण नहीं हो सकता । मुझे अवश्य कुछ-न-कुछ 





[ १छ२ | 


गुरुदक्षिणा में देना चाहिए ।” मन में 
उन्होंने अपने कण्ठ से एक छाख का मोतियों का ६ 

उसके पास भिजवा दिया। कुमार का हार पाकर बह परम 
प्रसन्‍न हुईं। वह यह समझकर प्रसन्न हुई कि 
उसके प्रेमपाश में फेस गए है। आज़ ने खूब ६ 

नगर में खुशी छाई हुई थी। मन्त ज़ब सब देखकर |: 


पड़ गया तब वे प्रासाद की ओर चल दिये | 
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कुमार कपिलवचस्तु की परिक्रमा करके जब प्रासांद में 
आये तो उन्होंने उसे रास-रंग में ड्ुबा हुआ पाया। छोटे 
कुमार का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। आज़ ही उन्होंने 
शह-त्याग का मन में संकदरप क्रिया और आज़ ही 
ने जन्म लिया | दृढ़ संकल्प सभी कठिनाइयों को पार ऋर 
जाता है। उनका मन अपनी प्रतिशा एवं अपने संकरप पर 
अटल है । जआज्ञ ज्ञितनी बाधाओों को साकररता ग्रहण करनी 
हो वे साकारता ग्रहण कर ले, जितनी बाधाएँ मार्ग में आना 
चाहें मार्ग मे आ छे, उन सबको पार कर आज़ जे विश्व- 
'कब्पाण के मार्ग की ओर अवश्य ही अग्रसर होंगे। आज 
उन्हें कोई भो नहीं रोक सकता, न यशोघरा, न माता-पिता 
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न राज-पाट, न खर्ण सिंहासन ओर न वह राह जो उनके 
मनोरथ-चन्द्र को असने के लिए उत्पन्न हुआ है। जैसे ही 
उन्होंने अन्तःपुर में प्रवेश किया चैसे ही नर्तकियों ने घेर लिया: 
उन्हें । उनसे निकल भागना कठिन था। वे आसन ग्रहण 
कर उनकी नृत्य-कला देखने लगे। आज वे चनृत्य-कला के: 
जितने शिल्प हैं दिखा देना चाहती हैं । वीणा की सूद झड्लार 
और सृदड् की थाप उस सम्पूर्ण वातावरण को रसमय 
बनाने लगे। मादकता अछ्लों में समाती न थी। योवन 
अं में मचल रहा था। नृत्य निरत नतकियाँ के घुँघरू,. 
भावों की कब्पनामयी दाय्या सजा देते थे। प्रासाद की 
प्रत्येक दीवार सद्भीत निर्मित ज्ञात हो रही थी। योवन जृत्य 
कर रहा था, मादकता लुभा रही थो | उन्‍माद्‌ झदु अँगडाईया 
ले रहा था। कामना का मधुर रद चारों भोर फेल रहा था। 
आननन्‍्दू-सरि में गोतों की दीपावली बह रही थी। ऐेसे चाता- 
बरणु में कलिकाएँ भी अपने में विकफ्रास-भाव भरने लगीं | 
वातावरण की यह उनमद-गरिमा कुमार पर कुछ भी प्रभाव 
न डाल सकी। आज महाराज के प्रासाद क्रो देखकर ऐसा. 
लगता था. मानों शहनाइयों की बारात सज॒कर यहाँ आईं 
हो । आनन्द की भड़ी छगी हुईं थी और हर्ष के नदी-नाले: 
उमड़ चले थे। 

कुमार का चित्त क्षण भर नतंकियों के च॒त्य में रम जाता 
और च्वण भर ही में उचट जाता। उन्हें रह-रहकर भूली. 


[ ९७४ | 


बात याद आती थी | दे पठ भर के लिए मार्ग क्र स्पे 
जाते, पर दुसरे ही क्षण सचेत होकर झयनों जुटि सुधारने 
लगते | कुछ देर ता उन्‍होंने आनम्द के कल्रयमय वातावरण 
में कुछ भी न सांच पाया। थाड़ी दर बाद उनका मन विचारों 
का रह्-बिरज्ली तुलिका चलाने लगाः-- 

“मनुष्य इन प्रलाभनों में फैखा हुआ अपने कत्तेंब्य को 
भूल जाता है। ये रस-रह क्यों? '' क्योंकि सूमय का 
सदुपयोग करने के लिये उनके जोबन में काई कार्यक्रम ही 
नहीं है अतः बह समय व्यतीत करने के लिये इनमें अपनी 
दूक्ति को रमाता है। वह योवन का; खष्टि के साथन का 











दुरुपयोग करता है। जिस योवन के स्वब्तिड संसार में वह 


अपने को, अपने कत्तव्यों को भुला देता हैँ बह क्षण भंसुर 
है, इस पर यह तनिक भी विचार नहीं करता। रोग का 
पक्क हल्का आक्रमण उसके सम्पूर्ण आकर्षण का क्षण भर में 
मिटा सकता है इसे वह भूल जाता है। पगल ! तन 
यह भी सोचा कि इसमें तू कितना समय खांता है ? तू क्‍या 
यह नहीं जानला कि जीवन का हर चइचांस अमूल्य है उसे व्यर्थ 
खोना अपने को खोना है । जानता है कि जिन इन्द्रियों 
दास हे वे दिन-दिन तेरी शक्ति को क्षीण कर रही हैं ! तेरी 
संज्ञीवचनी शक्ति को छीन लेना ही उनका उद्देइ्य है। तू 
इनकी दासता से मुक्त होने की बात खोंच | क्या दस-बुत्ति 
तुझे पसन्द है? सोच ! तू उनकी दाखता में उन असूहय 




































[ १७५ ] 


क्षणों को खो रहा है जो एक बार जाकर फिर किसी भी प्रकार, 





किसी भी मूल्य पर वापस नहीं आते। क्या तुझे यह भी 
बताना पड़ेगा कि यह जीवन जो तुझे मिला है वह तेरे पिछले 
कर्मी के प्रताप से मिला है। इसको पाकर यदि तूने पुण्याज॑न 
न किया तो तुझे इस शरीर से भी हाथ धोना पड़ेगा। इसकी 
मुक्ति का उपाय केवल मानव शरीर पाकर द्वो सकता है। 
चह एक बार मिल्लकर दुबारा नहीं मिलता | जिसके पुण्य 
प्रबल होते हैँ उन्हीं को यह शरीर डुबारा प्राद हो पाता है। 
कया तुझे यह नहीं मालूम कि यह छारीर क्षण-भंगुर है? यदद 
संखार दो दिन का मेला है । पंचतत्त्वों का समीकरण ही तो 
यह शरीर है। प्राण-वायु के निकलते ही यह शरीर मिद्दी 


००५, 





: हो जाता है | यह शरीर मिद्दो से उत्पन्न हुआ और मिद्दी हीं में 


मिल जाता है | दुद्धावस्था मे तेरो इन्द्रियाँ शिथिल हो जायेगी 
सब तू भोगों को किसके सहारे भोगेगा £ यह रख-रजे, यह 
टाट, इवास निकलते दी यहाँ का यहीं पढ़ा ८द जाए । मैंने 
भी न जाने जीवन के कितने अमूल्य श्वास व्यर्थ खो द्यि। 


औ_ आजतक उस मार्ग को खोज में भटक रहा था ज्ञिस पर 


चलकर. निर्वाण लाभ किया जा सकता है । जिस पर चलकर 
पक ऐसे जीत्रन को प्राप्ति की जा खकती है जिसमे जरा-जन्म; 
सत्यु आदि किसी का भी प्रभाव न पड़ खके । इन सबके 


अभाव से जीवन अछूता रह सके। आज संन्‍्यासी के रूप ने 


मुझे; वह मार्ग दिखाया जिसको में खोज कर रहा थो ! उसने 
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वह पाठ पढ़ाया जिससे में त्याग' जैसे महद्वियार व 
में स्थान दे सका। उनके दर्शन ने मेरें अन्दर उस कार्य की 
करने की प्रेरणा भर दी जिस काये को करने की में 
सोच रहा था। सत्य है सन्‍तों के दर्शन से मनुष्य के 
पाप घुल जाते हैं। मुझे आश्चय है कि आब तक मुझे कोई 
संन्‍न्यासी न मिला यदि वह पहले ही मिले जाता तो कदाबिल्‌ 
में ग्रह-त्याग की बात पहले ही सोच लेता | हाँ ! गृह-त्याग 
को बात तो मन में घुमडढ़ती रही पर यूह-त्याग करने ऊे उपरांत 
जीवन की रूप-रेखा में निश्चित न ऋर सका था आज रूप-रेग्वा 
भी मिल गई | इसी की देंर थी | आज़ हो में सब कुछ त्याग 
कर प्रत्नजित हो जाऊंगा, अब इयासें व्यथ नहीं ग्वोनी ह 
आज ही रात्रि ही में“ कया ये नर्तकियाँ अपना शिल्प 
प्रदर्शन समाप्त न करंगी । रात्रि का एक पहुर इगनोल होने 
में अब कुछ ही काल शेष रहा होगा। अच्छा ! अय में सोने 
का बहाना करता हूँ। मुझे सोता देखकर ये अपने शिल्प का 
परदर्शान स्वयं हो बन्द कर देंगी |” 

कुमार मन में इस प्रकार विचार करके नें 
स्रान्ति उत्पन्न करने के लिए चहीं सो गए | बहल काल तक 
वे अनजाने ही ज॒त्य करती रहीं पर जब उन्हें 
पाया तो वे भी थककर जो जहां थीं वहीं सो गई । अधिक 
समय हो जाने के कारण कुमार भी तन्द्वालस जगत ्‌ में पहुँच 
गये थे। स्वप्न ने उन पर अपना एक झौंन 



















































आचरण तान दिया | उसकी चल माया में वे विचरते लगे। 
कल्पना के सुनहले पंखों पर वे उस देश की यात्रा करने लगे । 
यात्रा करते-करते उन्होंने आकाश की ओर इृष्टि फेकी तो 
उज्ज्वल वर्ण के किसी मनुष्य के उन्हें दर्शान हुए । उसकी छवि 
की समता में क्षितिसागर एक बिन्दुमात्र लगता था। उन्हें 
आख्वर्य हुआ । उन्होंने जानना चाहा कि यह व्यक्ति है कोन, 
फलस्वरूप उन्होंने उससे प्रदत किया | 

“सूय-चुति विनिन्दक ! तुम कौन हो १” 

“मे मार हूँ। कुमार ! में तुमसे कुछ कहने आया हूँ। 
देखो ! तुम ग्रह त्याग का विचार अपने मन से निकाल दो। 
आज से ठीक सातवें दिन तुम्हारे लिए चक्ररत्न प्रकट होगा। 
यह रत्न वह आयुध है जिससे तुम चक्रवर्त्ती राजा होगे। 
इन्द्र तुम्हारे भ्कुटि-विछास की प्रतीक्षा किया करेगा | चन-वन 
भटकने की बात छोड़कर तुम यहीं रहो | इतने ही दिवसान्तर 
से ऋरमशः सातो रत्न तुम्हारे ल्लिए प्रकट होंगे ।? 

“तिर्वाण लाभ तथा विश्व कल्याण के समक्ष तुम्हारे खातों 
रत्न य्ुतिहदीन हैं। मुझे पथम्रष्ट करनेवाले तुम कौन होते हो ?” 

“मैंने तो तुम्हारे खुख के लिए ही कहा। तुम्हारी भलाई 
सोचना मेरा कर्तव्य है। द मे नहीं चाहता कि तुम चत-चन 


कष्ट भोगो |! 


“वाह ! तुम ओर भल्ताई । तुम्हारा कारय छोगों को पथ- 


. अष्ट करना है पर तुम मुझे पथभ्रष्ट नहीं कर सकते ।” 


१२ 


हा 








“कुमार ! अभिमान किसी का भी नहं 
“यह आत्मविश्वास बोल रहा है झभिमान २ ही ।' 
देखुंगा तुम्हारा आत्म-विश्याल |! 
“जाओ किसी डान्‍्य की अपना शिकार बनाओं ज्ञाकर । 
"में कभी भी नुम्हारा पीछा नहीं छा इन का ।' 














कुमार के इस वाक्य को सुनकर यह अट्ट हास 
उसके अद्वहास से चॉककर उनकी निद्रा भंग हो गई। उन्होंन्‍् 
परँग पर आसन मारकर देखा कि नतेंकियां 
लिए हुए ही साई हुई हैं । 
सोई हुई नतेक्रियां में से कुछ के सुस्त 











ः 


हुःछ के शरीर लार से भींग गये थे | कोई दगनत कटकरा रही 
थी ता काई स्वष्नायमस्धा मे शस्पए कुच्छ योर गहाँ थीं | ; 

के सुर्य खुले हुए थे तो किसी के बस्तर हटे होने से अति 
घुणात्पादक गृहा-स्थान दीख रहे थं। कुमार ने इन हृदयोंँ को 











छोड़कर उद्यान में निकल आप । इस समय अर्थ-निशा होने 





में एक घटिका शेष थी। उस समय निद्रा छा देनेवाल। 


शीतल मन्द्‌ पचन चल रहा था। कुमार को छोड़ उसने सभी 
पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था । 





सेकफ बह रहा था तो 
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राजि का गहन अन्धकार था। साँय-साँय के मिस निशा 
के इचास-प्रश्वास आ-ज्ञा रहे थे | समय से पूर्व कोई उसकी 
निद्रा में बाधा न डाल दे इसके हेतु निस्तग्धता पहरा दे रही 
थी | चह जानती थी कि ये विज्लासी देवगण नृत्य के दिए, 
पहरा हलका होते ही, उसे जगाकर ले जायेँगे । 
आज्ञ की यह रात्रि किसी के लिए संयोग-गीत रच रही है 
तो किसी के लिए वियोग-गीत । इसके अंक में न जाने कितनी 
सुखद, सरस और स्वप्निल स्मृतियाँ पछा करती हैं । अमा _ 
निशा के घोर तमस्‌ प्रहर में एक जीव समग्र छोक का दुःख- 
पाश उच्छेदन करने की बात सोच रहा है । उसके विचारों का 
न आदि है ओर न अन्त ही। आज वह अपनी विचार-धारा 
को कार्यानिवित करना चाहता है। उसका मन बहुत व्याकुलछ 
है, एक क्षण का भी चैन नहीं। आज उसकी आयु घोरे-धोरे 
अटाइस चष की हो गई पर उसे अपनी विचार-येल्लि का अन्त 
न मिला । वह उसका अन्त पाने के लिए शअधोर हो रहा है। 
चह अपनी मनोदशा को श्रनुरूप साँचे में ढाल रहा है। उसके 
अन्तर की बह्नि को प्रासादों की शीतलता शान्त नहीं कर 
सकती। वह बदह्दि तो त्यांग-वारि से द्वी शान्त होगी । प्रासार 
का त्याग, स्त्री, पुत्र एवं परिवार का त्याग, कपिलचस्तु तथा 
उसमें बसनेचाली खारी प्रज्ञा का त्याग, इस संखार के प्रत्येक 
भोतिक आकर्षणों का त्याग, अपना त्याग ओर अपने सर्वेस्य 
' का भी त्याग, केचछ यही एक मार्ग स्वस्तिमय दीख रहा है। 

















भी अपने को त्यागकर स्वयं को विदृव रुप में पा छें। यदि 
तू अपना त्याग करेगा तो समग्र बिद्य तेरा हो। जायगा आर 
तृ समग्र चघिश्व का। आज़ उन्हें अपनी दिवंगत 
स्मरण हो आया | उनकी माता उन्हें सात दिन का छोड़क 
इस संसार से चली गई थीं। ये उन्हें त्याग का पाठ 
तो उनके जन्मकाछ हो में पढ़ा गई थीं। इस संसार में भत्ता 
कोई भी किसी के लिये रुकता है जो तुम्हारी माता ही तुम्हारे 
लिए रुऋती ! फिर तुम किसके लिए रुकने की बात साख रहे 
हो 7 राहुल के छिए या यशोघरा के लिए १" क्या 












ये बहा भी तम्हार स्माथ जा सकेंगे ? सोचो कया तुम्हें यह है 


संसार और इस संसार का हर पदार्थ लइबर नहीं दीस्व 





भरोसा करना तुम्हारी भारो भूल होगी। जा वस्तु टिकाऊ 
नहीं फिर उसका अचलमस्ब ही क्यों लिया जाय ? झानीतनन 
सदा से ही इसको असार कहते आ रहे हैं। इस्रीलिए उन्होंने 
यहाँ की किसी भी वस्तु का भरोसा नहीं किया। उन्होंने 
अपना एक क्षण भी कभी व्यर्थ नहों खोया है। बे जानते हैं 
कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, हम सबको समय 
को प्रतीक्षा करनो पड़ती हे। प्रतीक्षित समय आने पर 


लाभ उठाना चाहिए। यदि हम समय से राम 




















[ श्ट१ ] 


हैं तो यह हमारी त्रुटि है क्योंकि समय जो पक बार आता है 
वह कभी वापस नहीं लौटता। जो प्रतीक्षित समय से लाभ 
उठा लेते हैं उन्हीं के जन्म सार्थक हैं ओर जो लाभ नहीं उठा 
ते थे हाथ मलते रह जाते हैं। समय से लाभ उठा लेना 
ही इस अखार खंखार का मुख्य सार हे । 
मनुष्य जीवन ! यह भी नइचर है। यह ज्ञो बोलता जीच 
है यदि वह निकल जाय तो शेष मिद्टी ही रह जाती है । यह 
शरीर उसी से उत्पन्न हुआ ओर एक दिन उसी में मित्र 
जायगा | इस जीव को एक तन से दूसरे तन में भटकना 
पड़ता है। यह जीव ही कष्ट उठाता है। उसे जन्‍्म-मरण के 
दुस्सह दुःख सहन करने पड़ते हैं। इन दुःखों से मुक्त होने 
के लिए मनुष्य को निर्वाण-प्राप्ति करती चाहिए। ज्ञानीजन 
संसार के भोगां में लिप्त नहीं होते | वास्तव में वे मानच शरीर 
से वास्तविक लाभ उठा पाते है, शेष तो नारकीय जीवन 
व्यतीत करते, एक योनि से दूसरी योनि में भटकते रहते है । 
यह तन ! जिस पर तू इतना गर्व करता है जिसके लिए तू 
दिन-रात भटकता रहता है, वह तेरा नहीं है ओर न इस 
संसार की कोई चस्तु ही तेरी है। यह जैसे आया है; वैसे ही 
चला जायगा। तुझे इस शरीर से लाभ उठाना चाहिए । तू 
उससे लाभ उठा | तू किसी के लिए भी मत ठहर ! तू किसी 
के लिए ठहरता तो तब, जब कि तेरे लिए भी कोई ठहरा 
होता । द द है 



















सत्यु ! यह एक मुहत्त का भी ] ;ती 
घिघान अटल है। इसका हृदय इतना निर्मम हे 
किसी परत भी दया नहां आती । े। ५ 
पर पड़ी वह नष्ट हो जाता है 0 अटलछत 
सत्यु ही बनाये हुए है। इसने राजा-रंक सभी को एक ही 
घाट का पानी पिलाया है, सबको उसने पक मिद्दो 
किसी को 








का. 





की ही शब्या पर खुलाया है। उसने दोनों में से 
भी एक सुहर्त तक का अवकाश नहीं दिया है 

हां! सृत्यु को भी किसी का मुँह जाहना पड़ता है । यह 
समय! का मुँह जोहा करती है। समय के संकेतों पर हो 
सदा लाचा करती है । घह अति बलवान है। उसके इतना 
प्रबल होते हुए भी सूस्यु जव-झब अचसर पाती तब-तब बह 
समय की झनुपम ले अनुपम कृति अपने ध्यंसक करों से पछ 
भर में मिटा देती है । 

परिवत्तन ! यह सृत्यु का अनुयायी है। उसकी भाँति 
यह भी कठोर हृदय है। भनुष्य के अन्दर दो स्वाभाविक 


प्रवृत्तिया होती हैं। पहली प्रवृत्ति समाज में रहने की और 
दूसरी सोन्दर्य-प्रियता की। परिवत्तेन में भी यह दोनों 
प्रवृत्तियाँ देखी जातो हैं। अनुपम से अज्लुपम कृति को यदि 
घह अपने एक हाथ से बनाता है तो दूसरे द्वाथ से डसे 
मिटा भी देता है । 


प्रिवत्तन की अग्नगामिनी मृत्यु भोर 
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बन्धन से सदा के लिए मुक्त होने की तैयारी हो सही है। इस 
दिशा में कुमार अपना प्रथम चएए आगे बढ़ाने के देतु अधीर 
+ रहे हैं। कोटि-कोटि कण्ठों से निस्‍्खत्‌ आहँ. उनके कर्ण- 
बघिवर में प्रवेश कर रही हे । समग्र प्राणी उनसे अपने उद्धार 
की प्रार्थना कर रहे हैँ। उनसे अश्यर्थना के स्वर में कद 
रहे हे: 

“कुमार यद्दी वद्द बेला है. जिसकी हमें प्रतीक्षा थी । हम 
अभागे मानव उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे है. जिस दिन आप 
बुद्धच्व प्राप्त कर हमारे लिए कब्याणकारी मार्ग प्रशस्त कर 
देंगे । हमारा उचित मार्ग प्रद्शन कर्गे ९! 

रक्त शब्द चायुमण्डल को पार के शून्य में समा गये 
और कुमार के लिए कुछ विचार सामग्री छोड़ गये। कुछ 
काल मौन के उपरान्त वे चाणी में प्रत्युत्तर लेकर बोले श7 

“यशोघरा जो अति कोमल हृदया है वह कया मेरा वियोग 
सहन कर पावेगी हर 

कुमार के प्रत्युत्तर के बाद अद्ददान का भैरव रब होता है 
जो कुछ देर तक गगन में गूँजता रहता है। उस अद्वदास के 
क्रमशः शान्‍्त होने पर गगन के किसी प्रकोष्ठ से यह ध्वनि 
आती है । कुमार तुम इतने कायर हो इसकी मुझे किचित्‌ 
मो आशा नहीं थी। साधारण जन की भाँति तुम्हारा चित्त मल 
ग्रसित है। कया तुमने कभी यद सी सोचा है कि जब खत्य 
तुम दोनों का वियोग करा देगी तो क्या तुम उस घड़ी ओर उस 
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विश्व तम्हारे प्रतीक्षा पथ में र एस्पका भी तो कुछ 
ध्यान करो ? यश्योथरा, उसका यह शरीर, उसलररा यहे रूप 
ओर उसकी यह आयु सभो तो लसश्यर है। राहुल यह भी 
पुरजन-परिज्ञन, माता-पिता, बन्छु-बान्थत्र, यहाँ लक कि यह्द 
सम्पूर्ण जगत्‌ ओर इस ज़गत्‌ की प्रत्येक बस्तु सभी कु 
क्षणमंगुर है । यह जानते हुए तुम इसकी भूडो माया में कय 
फँसे हुए हो ? कुमार यह तुम्हारी महान्‌ भूल है ।'! 

ये कुछ क्षण मौस रहकर पुनः उक्त समस्या का रूपास्तर 
प्रस्तुत करते है-- यह शाज पाट, घन-धरा, राजमहलों का यह 
असीम बैपव, मेरे बाद इसका कया होगा ?” 

“कुमार !” इतना तीध धाइद होता है कि कई क्षणों सक 
गगन में गूजता रहता है आर शुन्‍्य के रिक्त तारों में आश्रय 
ग्रहण करता है | “सावधान हो जाओ ! कया यह तुमसे अन- 
भिश्ञ है कि यह सारा का सारा यहीं पढ़ा रह ज्ञायगा ! अपने 
अन्दर तुम इस मरीचिका को क्यों पाल रहे ही ? क्‍या तुमने 
अप्री आरत जनों की पुकार नहीं खुनी ? क्‍या तुम्दारे अन्तर 
का करुण-स्त्रोत सूख गया ?” 

यह सुनकर वे विज्षिप्तों की भाँति कुछ देर तक उद्यान 
के इस कोने से उस कोने तक टहलते रहे। उनके पूर्व निः्धय 
में यह विकार कैसा? इसको अपने मस्तिष्क से नि्मूंल कर 
देना चांहिए । वे सोचते हैं :--- द 
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अन्तर का कंरुण-सत्रोत फैले सूख गया यह 
सम्भव है। यह मेरी करुणा दी है जो मुझे त्याग” की ओोर 
अग्नसर कर रही है। आर्तजन की पुकार खुनते-खुनते तो 
कभी-कभी में बच्चों की भाँति रो उठता हूँ। उनकी पुकार ने 
: मुझे प्रासाद की दीवारों के अन्दर भी कभी चेन से नहीं बैठने 
दिया। आज यह प्रासाद, यह मुकुट, यह आमोद सब कुछ 
आग के दहदकते अंगारों के सदश दीख रहे हैं । इस अनुभूति 
के अतिरिक्त भी तो मुझे कुछ सोचने दो | मुझे कुछ विचार 
करने का भी तो समय दो |” 

“तो अब तुम सोचोगे ?“* कुमार ! क्‍या यह सोचने 
का समय है ! यह तो कम करने का समय है। ज्ञानी पुरुषों ने 
सदा ही समय से लाभ उठाया है। तुम भी समय से 
ह्ाभ उठाओ | उठो |! शीघ्रता करो ! यही समय है । अभी सब 
प्राणी गहरी निद्रा मे निमग्न हैं। सभी तुम्हारे महाभिनिष्क्मण 
की प्रतीक्षा कर रहे है |? 

इस भीषण अन्‍्तद्वन्द्र के उपरान्त कुमार का मस्तिष्क कुछ 
क्षणों के लिये विचार-शून्य हो गया। अर्थ राजि व्यतीत हो 
चुकी थी। आज उन्होंने दिन में जिस परिब्राजक को देखा 
था, उसके चरित्र की छाप उनके हृदय पर इतनी गहरी पड़ी 
कि आज वे उस दशा में स्वयं आने का कायक्रम बना चुके 
हैं । उनकी चेतना कुछ क्षण के लिए अलोकिक जगत्‌ से लोट 
आई । शान्त भाव से उन्होंने श्राकाश की ओर देखा | आकाश 

















हा 


मेघाच्छादित था | आपाढ़ को पूर्णिमा में रह द 7 5 र 
देखते ही विद्युत इस प्रकार 
सी नेंप्रकृति के मूक पटल हे से किसी सन्‍दश 






चमकी मानों किस्ती ; 
का संकेत किया हो मन में भी विद्युत-निभ ऊँछ 
और चले गये । उन्होंने सोचा ४: # व बन सी 
अपनी मूक भाषा में मुझसे कुछ कद्द हे हर ' कक ४ 5 शह प दे 
भी हमारे हृदय की दशा को जान गई हैँ। यही कारण आह! 
अपना प्रासाद्‌ का जीवन समाप्त कर देना चाहिए । इसी का 
यह काल है। इसी की यह बेला है। अब फिर दर कया हह+ 
नहीं! कुछ ठहरो | क्यों (77 एक दृष्टि जलते-चलते राहुल 
पर भी तो डालते जाओ ! हाँ ! यह ठोक, श्रभी तक मेन उस 
देखा ही नहीं कि चहद कैसा है? उसे अवश्य ह। आओ 
चाहिए। वद यशोघरा के पास लेटा होगा। की लकी भी 
मेरी प्रतीक्षा की होगी | उसने भी चाहा होगा कि में एक बा: 
अपनी सन्‍्तान को देख तय “पर सावधा'” न देखी ; 
तुम राग की ओर अप्नसर हो रहे दो । सोचो ! उसे देखकर 
क्या तुम्हारे अन्दर वात्सल्य का स्फुरण न हेमा हक व 
ताना-बाना बुन रहे हो उसमें तुम खयं ही फँस जाओगे |" हि 
हीं हूँजो कि उसमें फैंस जाऊँ । 
है तुम उससे 
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अनभिज्ञ हो इसीलिए ऐसा कह रहे हो (*'' नहीं में उससे' 
अनभिज्ञ नहीं हूँ पर फिर भी मैं चलते समय उसे एक दृष्टि 
से देख लूँ बस | इसके उपरान्त मुझे एक क्षण का भी समय 
मत देना । बस में गया और आया । अच्छा ! तो तुम उसे देख 


लो पर बहुत सावधानी से एक-एक डग गिनकर जाना और 
















सावधानी से छोट जाना ७' 





उनके मन में इस प्रकार सद्जभृल्प-चिकलल्‍प चल रहे थे। 

यहा तक सोचकर यही निर्णय किया कि वे यशोघरा को 

चहते-चलते एक नजर देख ले । वे सावधानी से वहाँ से 

शोधरा के प्रसव-कत्त की ओर चल दिये। आज जिस 
परिस्थिति के मध्य वे शयन-कक्ष की ओर जा रहे थे उसका 
. उनके जीबन में प्रथम ओर अन्तिम अनुभव था। उनका मन 
किसी अन्य लोक में था ओर डनके पैर उस लोक की भूमि पर 
पड़ रहे थे । वे इस अन्दाज से चल रहे थे जैसे कोई स्वण्ता- 
वेश में चल देता हो। वे दरवाजे पर आकर ठिठक गये । 
उनका हाथ बन्द पट खोलने के लिये बढ़ा। कई बार द्रवाजे' 
का स्पर्श करके वे हाथ इस प्रकार पीछे हटा लेते थे मानों उनका, 
हाथ किसी अज्ञार पर पड़ जाती हो। इसी उधेड़बुन में वे. 
कई बार हाथ को वहाँ तक ले गये और उसे हटा लिया।' 
अन्तमे कुछ क्षण ठहरकर उन्‍होंने सावधानी से द्रवाजः 
खोला । प्रथम चरण बढ़ा। वे जिसके लिये आये थे ,डउसको 
तो यशोघरा अपनी एक भुज़ा से छिपाये इये थी। इतने में: 








एक झटके के साथ ही ये प्रसव-कक्ष ले बाहर अ 
वाटिका को पार करते हये ये छत्दक के पाल आय और उस 
जगाकर कन्तक लाने को कहा । वह आदइनर्य के स्वर में बाला 

“इस समय कन्‍्तक ! कुमार का क्या बिचार हैं ? 
घूमने के लिए ? 

“घीरे बालो छन्दक!। शीघ्रता कर। कब्तक को 
सिकाल लाओ ॥7 

अब उसके कुछ दाड्ा हुई--“कुमार बेस कभी इतना 
कड़ा रुख नहीं दिखलाते थे पर आज थे एला क्यों कह र 
हैं?“ शरवश्य ही इसमें काई रहम्य है। ' इसमें ओर 
गहस्य हूं ही क्‍या सकता हैं। आज़ उनम्हान प्रद्न॑श्षिन कं 
देखा था। क्‍या वें प्रश्मज्या लेने जा रहें. हैं ? “यह प्रन्‍्न 
जेसे ही उसके मस्तिष्क में आया बेल ही उलसत वाणी में 
अनुनय का साज्ञ ले प्रार्थना की--बेव ! में अपने हाथों एसा 
अनर्थ नहीं कर सकता | जन्म भर शिनका समक खाया है 
उन्तके साथ में विश्वासघात केस कर सकता हूं ? वेच | 
ऐसा न करिये। आपके बाद मद्दाराज भा तो 
या दशा होगो वह बर्णन नहीं की जा सकती 









































हि 


*म माता-पिता, परिवारादि समझ विश्व 

दो की उपेक्ता कर दूँ? ऐसा तो में कदाषि नहीं क 
ता। में अपने छेदस पर पत्थर रखकर इन सबकी उपंत्त 
केले कर दूँ! छन्‍्दक आगे बढ़ी और चिदंब-कल्यात के 












हैः 


हान कार्य में मेरी सदायता कर कल्याण के भागी बनों। 
शुक सुस्त की माया में मत भूलो | शीघ्रता करो । कल्तक 
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कहाँ थे स्वामी | वह मौत होकर अस्तबल से कन्‍तक को 


ले आया । सारथो का हृदय उस समय फटा जा रहा शा 





के अधिक तक न कर सका । कहा चह देष्स और 





जब वह अस्तबल से कन्‍्तक को छा रहा था। वह उसपर 
जीन आदि कखने लगा ! कुमार के पास इतना समय कहाँ 
भला; जी वे जीन कसने तक ठहेरे रहते अतः वे उससे बोले-: 
“प्रद्ग छन्दक | उस प- झीनादि कलसकर देर मत करो मेरे 
पास अब अधिक समग्र नहीं है। मेरी आत्मा फाटक के बाहर के 
संसार में जाने के छिये अधीर हो रह) है । शीघ्रता करो भद्र :” 
वह कन्तक को शीघ्रता से सजाकर ले आया । उन्होंने 
कन्तक को खस्बोधित करके कहा--तात : कै्ततः !! आज 
तू मेरी इस कार्य में सहायता का | मुझे मेरे गन्तव्य तक च्मीघ्न 
ही पहुँचा। आज तेरी गति की परीक्षा हे । में बुद्धत्व: 
प्राप्त कर देवताओं सहित समझ लोक तारूँगा।? इतना कह 





सहित महाद्वार पर पहुँच गये। इस महाद्वार का एक-एक 
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'कर वे उसकी पीठ पर सवार हो गए। छन्दृव 





'अदृय पर सवार होऋर उनके पीछे हो लिया | 





कपाट खोलने के लिये प्रत्येक में एक-एक हजार आदमों 
लगते थे । उस द्वार पर पहूँ लत कर चे ठब्र' ही थे कि आ कार 
में स्थित मार जो छाया की भाँति उनका पोछा कर रहा था 


पुनः उन्हें प्रलोभन देने लगा-- “माप ! बन में मत प। भाज़ 


नस क्र 


| 
से सातवें दिन तम्हारे लिये चद्गरत्त प्रकट हार | हजार 
छोटे-छोटे छ्ीपों सहित चारों महाद्वीपाँ पर तुम राज्य करांग 
अतः मार्ष लोट चतलो। अपतो कुछ मो तो नहीं विगढ़ा है 


५3 


“मार ! जमुझे राज्य से काई काम नहीां। मेंतों साहसिक 





लॉक घालुओं की उच्नदित कर बुद्धर्व प्रा करूगा 


“आज़ से जब कमा कामना सम्बन्धी, दोहे संम्यस्या या 
हिला सम्बन्धी बितक तम्हा मन में उत्पद्त होगा उस समय 


है. 


में तुम्ह समझ्ूूंगा ।!! 
इतना कहकर भार ने मोका ताकते, छाया की भांति जरा 
भी अरूग न होते हुये, उनका पीछा करना प्रारम्भ किया | इस 


घटना को कुमार ओर मार ही जान सके ओर कोई नहीं। इस 


घटना से अवकाश पाते द्वी वे आगे महाद्वार की 





आर बढ़े ता 


देखा कि वद्द खुला हुआ है। थे दोनों व्यक्ति फाटक पार कर 
गये | उसे त्यागते समय उनमें देशा-प्रेम उमड़ आया ओोर 
उन्होंने अन्धकार को गोद में सोती कपिल्नवस्तु को 
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में भर लिया और पुनः आगे की ओर चल दिये। उनके 
चलते समय सकल दिशायें संगीतमयी हो गई। कच्तक 
सरपट दोड़ा चला जा रहा था। आज उसे वायु से पाता 
पड़ गया था चह अपने स्वामी को पीठ पर छिये उड़ा चला 
जा रहा था। आज जेखा तेज वह कदाचित्‌ ही कभी चला 
. हो। आज वह कुमार का ऋण चुका देना चाहता है। डसके 
... सामने मार्ग ही मार्गं, चलना ही चलना था इसके अतिरिक्त 
... ओर कोई दूखरी वस्तु नहीं थी । आज न तो कुमार को उत्तुज्ल 
प्राचोरें ही रोक सकों ओर न इसले भी उत्तुजझ्ञ मोह की लौह 
कारायें ही। वे सबकी उपेक्षा करके बड़े गये के साथ चले 
जा रहे हैं। परहरियों की, लोह द्वार की तथा सभी की उपेक्ता 
थे कर चले। देखो! कनन्‍्तक की पीठ पर जो सरपट जा 
- रहे है वे कुमार ही है| उन्होंने एक ही रात में तीन राज्य 
की सीमाओं को पार छिया और अन्त में अनोमा नदी के तट 
पर पहुँच गये। यह ब्राह्म-मुह्त की बेला थी। उन्‍होंने 
दक से पूँछा--“भद्ग ! यह कोन सी नदी है ?” 


. £अनोमा नदी देव [” 
“तो हमारी प्रबत्रज्या यही अनोमा होगो |? इसना कहकर 


उन्होंने घोड़े के एड़ी लगाई ओर अड्तालीस हाथ चोड़ी नदी 
पलक भाजते पार कर लीं । नदी पारकर वे दोनों जने घोड़ों, 
की पीठ से उतरकर रुपहली बालुकामयी पृथ्वी पर खड़े हुए । 

“भ्रद्द छन्दक | यह मुकुट, राजसी वस्त्र ओर यह खड्ग 
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महाराज को देकर मेरा सादर प्रणाम निवेदन 
यह भी निवेदन करना कि कुमार श्ान-प्राप्ति क 


ज्ञान-प्राप्ति के उपरान्त ही वे लौटकर दशेन करेंगे । 
“देव ! मैं भी प्त्रजित होऊँगा।” 




















तो इतना साहल है नहीं । में लोटकर करूँगा भी क्‍या 
साथ रहकर शेप ज्ञीवन आपकी सेचा करता हु 
कर दूँगा।” 

“भ्रद्र ! तुम वापस जाकर हमारे टा सी माता पिता का 


बॉ फ् ५ नि 


ढाढस देना । तुम्हारा लोट जाना ही श्रेष्ठ है ।” 


इस प्रकार उन्होंने छन्दक को समझाया | जै का 
उसका दुःखाबंग शांत हुआ | इससे पूर्व तो उसके आँसू रुकने 
का भी नाम नहीं ल गहें थे। छुन्दक को सावधान वार ने के उपर 
व कन्‍तक को ओर सुड़े भौर कहते लग--कन्तक : सून मझ 
बुद्धस्य को और अग्नसलर किया एतद्थ तुझ दातदा: घर्यवाद ! 
तुझे में परमपद्‌ छाम कराता हूँ | कन्तक के शरीर से क्गमसर 
मे ही प्राण वायु निकल गया और उसने दिव्य ल्लाक की प्राप्त 
किया इनसे निवृत्त हो अब वे प्रत्नज्या की क्रिया सम्पन्न करने 

लिए बढ़े । उन्होंने अपन केशों की स्वयं दाहिने 
हाथ में खड़ग ओर बाएँ मे जूड़ा लकर उसे काट | 
अनामा के जल में नहाकर उससे आचमन किया ओर सभी 
राज़सी चस्तुआं को त्याग, सनन्‍्यासी का बेष घारण कर लिया | 
छन्दक रोता-काँदता कपिलवस्तु की ओर लौट कर चल दिया | 
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